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मेथिली रबा जाननी सीगाया# रावा आरीग। दनमन# उकवान- मानसीमिद सँचुगाम्‌। 


अछत खहा (आख खाद्म) 


विकून खरि का» गस्‌ किगितलि यसन अख्चन खद्यानज्ञ उठ म(क्षा वब्चि न द (क्रीवा 
ग्रथम/ यत्नत” वडिल दात्य) 


मान आखन कयी खाक्र निमी कऽ ठोटेट्यन (अश्वश्च कवी) मंव अँ ने वाढल आय गं से 
विगुननकयी उग्रम डाकन कीर्विकर्यी लकी कना यसी 


शुक्रा यडार्वद (२६.२)-य(थमाँ वायं कत्याधीमानयानि उन व्रज्मानाडयाणां शूद्राय यायाय व स्राय 
यानाय चा। रुम सरु (शाटकं उटी य॑त्रिय वाक्षी (वयवा&)) सनावी। व्राक्कशकं, उग्रियकं, भूद्रकं आ 
आर्यकं; अयन लाककं आ अयनिचिगक सछ (मान सरुक॑) मूया थे वदवाक्क बिपनीग मनखुति 
ववाक्षेक अश्चयन/ श्रवक्षकं समाञक विक्र (शीर लल निबं4 कन5 चालक, मदा खूगि सदा 
वदवाञ्रकं ग्रमा॥ मानेग अकि (गद ग्रमाश) गं वकत बिक्छ दल डाकन निर्दे स्यं अमाय र 
ञा2४ण अकि। 


Do not judge each day by the ‘harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature. Movement 


ॐ ज्ञा: भौनिजननिङ झग भोनि: 


अम 
ख अँकम अङिः- | 
१.१.गजड 0कून- नुगन अंक सग्यादकीय 
१.२.अंक ३११ यन रिग्र्षी 
२.गद्य खछ 


२.१.यनमानद लाल कथ्षे- गीगा मारागण (आओ) 


'२.२.आवार्य नामानंद मंठल-गिजक दिवस आ वर्तमान विद्यालय 
:_ निनीज्धनन आदन 


२.३.लालदव कामग-निनियांक यजि विपक्ष केप थक याथी/ 
रमन आद सुति (अब सूर्य नानायक्ष चोतनी/ सर्व 
जासनिदानी यासी: थक बिषय किरन हागा/ स्न. टनिनंदन 
कामग जीक ओम मंणनेनी/ सव कतेग केक प्रधाम्‌ 


`` २.४.निर्गला कक्षे- अधि निखा (खय-२१) 
२.३.नब्‌ विलास नाय-घसबढ्नी 
२.६.ग्रमाद मा '(ओकूल'- रुमन कि डाकन? (वोन कथा) 


२.१.जवीद्द नानायश्न मिश्र-वदलि जरुल अकि सरकिळू (ठयग्रास)- 
धामाबादिक 


२.८.किशन कानीशन- वूसक्रनी यावीथ यून में रुमना याकू७ घून? 
(र्य कटाऊ) 


२.९ अनबिद॒ णकून- मंमरिया वक्र (लघकथा) 


३.यद्य ख& 
३.१.यवन मिश्र '(ओनोली'-मिथिलाक संतूगि आ यनिवर्तनक स्कय 
३.२.जाऊञ कि(शन मिश्रे-मागृरमि 

३.३.आनीष अनयिक्कान- २ रा शल 


३.४ नामानद म&ल- रुम उदानवादी ज/ नदी» जामिन 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति र्वश्वे देवाः 
शान्तिर्ब्रृहम 


ॐ (छो: ्गाडिवडविक् ॥ आलि? शृङ्गी ग्भाडिवाणः व्वाडित्वासशश: ्भाडि 
तन्पन्ज्यः *आडिर्ति(ध् (त्राः ग्भाडिङ्चँह 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 
ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 
वहाले शार्थना (क छूाकऽा, अंजविकका, शश्चीशतव, खता 
अश्च, तन्यत्नजिळय, तिश्वष्ण, पड छत्नछाअणक्ा आ बेह आजि 
'कर्‍थश| 
3-ब्रॅक्षल, ो-प्रर्थ-ऊ(बग, अज्विक- भङ्गी था ब्रष्लाकक द्रीठ, 
“आथः-जत, ति(श्वलत्रा- रड भकजा, बॅच परर्जक| 
/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्षः स॒हस्रंपात 


छठ णुळणे खीर) वकी ऊ। पु. गु] कः उ डी १० 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ छि ४ ति ठा ज का क्लिक्स मन्गाछ व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


३ सहस्त्रंशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षञ 
सहर्स्रंपात्‌ ॥ सभूमिळसर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्कलम्‌ ॥ 


पदभ्याग शूद्रो अंजायत॥ 
न| डाळ] *| छा शजण्ज॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
श] डाँ छम पिस | (्शाळा{1०`। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


क्र (Wheel of Dharma) 


Lh (swastik) 
७ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम शिफ्रिसत्र, पिक Devanagari Anji) 


W (Gwang ग्वंग- two. small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 


texts) 


/ी (Tirhuta Anji, Ankush 01 Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 
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१.१.गजड् 0कून- नूतन अंक सम्यादकीय 


मथि लल थकरा अलूबाद सिद्दाक आ अनूदिग साहिणक 
समोडानार 


गुक्षांदयक येगायी राबाक वृदत्‌ कथाक झमदठक कथा मंञनी वा 
सामदवक कथासनिसागनक अनवाय '|ायवाक कथा कथा करुवाक 
(गेली सञ्च रऽ सकेष मूदा उटी अनवादक कथाक ग्रानह गं किग 
अकि 

अनायक डेडगिदास वड यूनान छे। काना ग्रायीन राखा अना संतू, 
अनेका, भीक आा लेटिनक काना कालजयी कृति जखन डूक रुव5 
लागल गं डाडव्यन याद गं राग्र लिखवाक खशपाक अन्रव रुल 
आ कनक आन जागो डाकना दासन राबाम अनूवाद कऽ वूमवाक 
खगाक अनूरव रुल। ग्रायीन मोर्य साम्राद्याक समाठ अ्‌(शाकक 
याथनयन कीलित भिलालख सरु, ककरा लियि आ राबाम, नायक 
आदश विरिन्न ग्राम ग्रसाजिग कलको राग्र यिन मूल राबाम 
लिखल डाग्टप छल आ वायम यासन राबाम लिखल जाथ लागली 


मथिलोसँ यासन रावा आ यासन राबासँ मॅथिलीम अनवाय लल 
सिद्ठाक: मेथिलीसँ साम यासन रावाम अनवाद अखन मनि संचूग, 
वांझ, नयाली, ढिशी आ अंडी वजि सीमित अकि। गकिना शे 
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याँयू राबाक साम अनूवाद मेथिलीम राद्टण अछि। अ याँव राबाक 
अपिनिका मना0), मलयालम आदि राबासँ सद्य साम मॅथिली 
अनवाद रुल अकि मया स नथ अकि। मॅथिलीम अनवाय आ 
मेथिलीसँ अग्र राबाम अनवाद उ याँयू रावाकं मश्चखु राबाक 
जयम ल5 कऽ खडा अक्रि। अकू याँव राबाम दिदी, नयाली आ 
अँ(य्रजीक अवििक आन दू राबाक मश्च राबाक कयम प्रयाग 
सीमित अकि। अनूवारसं कन रिन्न अछि ऋयानन॥, जना कथाक 
नाच ऋयाकनक वा आञ्चक पञ्चम यद्यक गद्मम कऋयाकजक्ष। ये म 
मथिलीसँ मॅथिलीम विवाक कयाकन& शब अकि आ अनवाद 
सिद्ठाकक रून ने नरुन कयाकनकान अर्थ आ शावक अनर्थ कऽ 
येग अकि। मॅथिलीम जा मेथिलीसँ अनवादभ गं उटी समया आन 
विकट अकि। 

उपम अनवाद लल विक्र आवशक ग्र: भइ अननाय कतवा 
काल शान जाखू ड करुवी आ सबर्रुक मूल शब आवि जरुल अकि 
आकि ने भइ, वाक आ राबाक ईनि अज्ज, नद्य सं यानम 
जाखु। मूल राक शइ सर ऊँ ग्रायीन अकि गं अनूदिग राबाक 
भब सरुको सदा यूनान आ खोरी नाख! मूल आ अनूदित राक 
ग्याकन& आ गइ रुछानक वृर्‌ हान उग आवशक रड डाळे 
अकि। मूल रावाम मूँद कायिया कऽ वाऊल जामनाथ, उमशक ग्रति 
सश्चाचनकं नामना(थो, उम(भक वदलाम जामनाथवूँ, उमनदू कऽ 
अनवाद कथल ञाथव उचित रुशग मया सामाय यर्निखिविम स 
उयिग ने ड्यप। सं भइ, रान, ग्राकयम सरा आ मूल कृतिक द^- 
कालक राबाम सदा समानता यादी। अनवारककं मूल आ अनुचित 
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कथल जाअवला राबाक छान गं रुवाक वारी संगम दूनु रगा ऊप 
दिस, गू(गाल, लाककथा, करवी आ थगर-व्य आ नथक 
संचुगिक छान सञ्च कवाक चारी नटी मश्च राबासँ अनवाद 
कवा काल आन वरसी मद्य॒यूक्षे ₹5 आंग अक्ि। ड यनिसितिम 
“रूनु रबा उत्क डंटविदास, यू(गाल, लाककथा, करुवी आ थग- 
वय आ नभ्क संघुगिक रान” सँ गाग्र्य अनूदिग आ मूल रावा 
उग्रसँ हडंग मश्चखु रावा उगसँ नो कखना काल मूल राबाक काना 
रणबासँ सम्नविग गू वा थन राबिक ग्र (साँचुगिक गग) क 
सदी-सदी उयारुन॥ अनूदिग राबाम ने रुटेत अछि आ गखन 
अनूवादक यकं नमनाव5 ल(ेव छथि वा डड लल अकटा सन्नचिकट 
अवावली (डन्ड ने रुरल पप्प्रक) दमथ लजैप छथि। ड यनिख्िनिम 
संन्निक भड्ावली यवासँ नीक गयक॑ नमना कऽ व्माथव वा यरिभिट 
यऽ आका खु कनव रूशग। थे सं मूल रबासं मश्च मावाक 
माश्रमसँ कलल अनवादम दाद्धवला सादिणिक घाराकँ यून कथल 
जा सकत 

कथा, कविता, नायक, उयग्रास, मदाकाग्र (गीग-ग्रवद्व), निवघ, सूल- 
कॉलडक यरूक, संगक्षक वि्ान, समाशा, समाज विकान आ 
ग्रकृति वि्ानक याथीक अनवाद कनवा काल किङ्ग निब गकनोकक 
आवशकता यग) निवद, चूल-कोलञक युर्तक, संगक्षक बिद्धान, 
समाउभाऊ, समाज विङान आ ग्रकृति विक्ानक अनवाद खे आर्थ 
सनल अकि ज 3 सरुम विर्तानसं बिषयक वर्या दण अकि आ 
स$नाग्रक साढिण (कथा, कविगा, नाटक, उयग्रास, मदाकाग्र (गीग- 
ग्रवन्व)} क वियनीग शब आ संवृगिक शेक्षांक ने जदेग अकि वा 
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कम मेण अक्रि संज वगण या0क संद कडझा/ बिषयकक 
अनूसान सजाथल नेप छथि। कमिकल नाम, वायालाजिकल आ 
वार्डनिकल वाद्डननी नाम आ आन सङ सिञ्गल आदि ज विभि 
अनर्नीङ्रीय संखा सर बछ्वाना स्रीकृत अछि गकन यमिवर्गन वा 
अनवाद अर्यडिग ने अकि। सर्ञनाग्रक सादिणम नाठक सरुसँ 
कपन अकि, रून कनिगा अछि आ गखन कथा, ऊँ अनूवादकक 
दुशिकाशसं दरी गखन। नाठकम नाठकक यृछगूमि आ यनाऊ 
निढिगार्थव॑ विद्विग कनथ यग संगेळि याव सरुक मनाविहान वूम३ 
यग) कविगाम कविगाक विवासँ आकन ग<ईनिसँ अनवादयकक 
यनिखित रुनाडट आवश्क, जना टा<टकूक मेथिलीसँ अँ(यउ। अनवाद 
कने वनम मेंथिलीक वाक्षिक 3/१/ क मल ऊँ आ(थडीक 
अनावटसँ कनवे गं अवाक अनूदिग दा&डकू शायद रु5 आयग 
कान आं(अडीम 3/१/ज सिलवलक राग ट्ट छ जा मेथिलीम 
अना वश जा सिलवलक समानगा छट छै स जँ(यडीम ने दाळूर 
को अ सरम द्याति सनीग चोवनीक मेथिलीसँ आंधी अनूवाद 
शंकरा ग्रतिमान ग्रकत कने अछि। कविगाक लय, विश्वयन बिवान 
कनथ यग संगेडि कबिता ख&क कविगाक मूरग्न गनीनसँ मिलान 
कनथ यठग) कथाम कथाकानक आ कथाक याव्रक संग कथाक क्रम, 
वेकङ्गेभक समय-कालक रून आ वागावनक्षक रान आवशक रु5 
ञा>४ग अकि। आव मदाकाग्रक अनवाद दखू, नामलायन भनक 
मॅथिली नामवनित मानस अवभ्रोसं मेथिलीम अनवाद अकि मया 
यादा, चोया2ट, सान0 सरु गारीय कँ अनूदिग रुल अकि। 

संचुग राबाक अनवादक माथमसँ यान आंझ भासक लाकनि द्वाना 
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य्ानद्ट रुला थे नि्िसँ न लॅटिनक आ नाट्य शीकक अशायन 
कनाडाल (गल कल। 3 निधिस ऊँ अदाँ संख वा काना रावा 
सीखव वे आवार्य आ काबिद क5 आयव मूदा सल्वाब ने कञल 
रुूशग। जँ काना राबाकं अवँ मागृरावा कर्वे सीखव गखन सट्टा 
कऽ सकव, संचुगि आदिक यजियय याथक्रमम गइकाष; जा लाककथा 
आ डटगिरास/ रू(शालक समावेश कऽ कथल आ सकेग अकि। 
संगध्षक द्वाना अनवाद: सनाग़क वा निवब्र, सूल-कोलेडक यूरूक, 
संगध्षक विकन, समाञअभारू, समाज विरान आ ग्रकृति निङ्ानक 
अनवाद संगक्षक द्वाना ग्रायाशिक कयम कथल आग अकि मूया 
“वाळु ब्नडंड यमीमल” क अनवाद डाख्रारयद कर्य “नृर्भ॑स जीव” 
कथल ऊण अकि। मूदा संगक्षकक दवाना अनवाय किकू उपरम 
सरूल यँ रुल अकरि, जना विकीयीडियाम 300 अवक ऽंकरा 
“वसी ग्रयूक गशवली” आ २६०० गक “अद्वाबली”क अनवाद 
कलासँ. गूगलक ्रासलभन आअडाआन आदिम आवानपू भडक 
अनवाद कलासँ आ आन गबबक डना माजिला झायनरोॉक् आदिम 
आथीक सर याजिराविक संगक्षकीय बक अनवाद कलासँ 
पूरिबिरीन स्रक मेथिली अनवाद ₹5 जागा अकि। 


१.२.अँक ३११ यन रिग्चक्षो 


(भोगमा नंद सा 
कमजा निदर्क माथम स उीवेत लाकक नि(शीबांक निकालव वड निक 
ल(जैव अछि, आ संगेदि उकन अयन नियम आ सिद्ठां) यन 0ठ 
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ज्व अकना सवसँ रूनाक कते अक्वि। रुमना वूमाथल अ विदू 
शुंखनव॑जि काना (गालोसी आ नाडानीनि क भिकान नदि रुल अधि, 
कमना दि समूरुक समक ग्रकिक्र यन गर्व राइ अदछि। 


२.गद्म खछ 

२.१.यनमानद लाल कक्षे- गैगा मारातथ (आर्ज) 

२.२.आयार्य जामानंद मंडल-भिङक दिवस आ वर्तमान निद्यालय 
निनेञक्ष आदन 

२.३.लालदव कामग-निनियाँक यनिव्र चिवक्ष कजेग उक याथी/ रमन 
आदश सुति (अब सूर्य नानायक्ष योवमी/ सर्वश्री जासंनिदानी 
यासी: थंक बिषय किर्मन रूपा/ स. रुनिनंदन कामग ञीक आम 
मंगनोनी/ सव कतेग केक ग्रश्नाम्‌ 

२.४.निर्मला कक्षे- अधि शिखा (खय-२१) 

२.अ.नद विलास नाय-घसर्वादिनो 

२.६.य्रमाद मा '(गाकूल'- रमन कि डाक? (वीदेन कथा) 
२.१.जवीड् नानाय& मिश्र-वदलि नदल अकि सरकिकू (उयग्यास)- 
जॉनावाढिक 

२.८.किशन कानीगन- वूमकनी दावी७ यून गें कमना याह्ष७ घून? 
(दास्य कठाऊ) 

२.७, अर्ननिश 0कून- मंर्मठिया वद (लघकथा) 
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२.१.यनमानद लाल क््ष- गीगा मारागृण (आं) 
यनमानद्द लाल कधै- गीवा मादाणय (आगो) 
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(याय- भ्ररयानज तात ऊ (१950) ब्रिज-प्रश्रसधुवायतात 
| कर्ज, आउ -व्ाव्ार.7* शिंपीत. जिता - परळ 

| प्रि - प्रोण्काउर ८१॥७ उ निउ - शेकाप 
॥ तक ऑर अकि ) ॥ 


। बीज साठत | 
। (शप्र श्रो छस छ) 


। एज्नेप्ठय अकर । 


छाश्वव कठबनि - भारचछी | आय उस ज््ययेक्िन 

ज प्रर्टकारो अपन सके जपध्रनत्खाउ कोमड्स अन्छोगक पाहता | 
स्जझात्यऊ हो अर्जा अफन्य 9३ एक ज्रन्न | मिठत कीन त्यतिकाःतजत | 
|| ब्याग जँ करडी वाऊ छतणि, ब्ऊ जिं अन्य भसकयी श्राकतार्क कजा |. 
फाड़ | अक मिन ७ शिक्ताव एने क गनन 5(प्रक छड वाजन्पसाउभछि | 
टी व्वफियाक अभ बन गय उतत । उहि हम शक्लो भर एऊजश्षणि |. 
ज छाल्ाउ ऱ्ययरभपधक शह अभ्रम व्यज्यिष एष्ठाफि टपतर्शिन जन | 
| अप र्बॉरनि "सँ रमस्य "त्य वरना अन्ता छाअउ ताजतमात्र 
|| कई उडि उन ब्यय | रपेट -रमेटफुख थरि 7क्षत्रपरकावलउज्कर्स 
|| उद्व मक प भिर पुन । शिउनोरु उम्कन ७ नख्जयिक उश अठि 


चोविन चा उसि शरीन भर अहि रव जहि ठीयरु चाणचसत शानु | 
फत | उहि कषम ठयीच निर्छय ७३ प्रर मिम्थ शीष्ररु छाएहिर व्यक्त | 
|| यएउर छन | चोतिर ताठा अश्रत्य ज दडि र्रु शिसत नादिशरु | 
{| यब आ श्राऊत आय औँ क्षर्ण कृथु खहडछ छत | उडि ठीमम्रिंह-आ ठोशीक | 
|| जज अरव पज ए्थहलफ छत पया जॉन 7मरडो निठ्य ॐ३ त्माउकशरोशि |. 
| एम घुरि जाण छत | उहि किम पकडी अध्य एम उठा नोय औक 
|| अनि उत्ठज फतोए 7ड जिरज्खिर आए शानु छार अर ब्रीजक | 

एफ्रेम्डस अक्राज्क भार कार छनोउ | ओग तत जत्य निर रमाग्स |. 


र्मः 
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|| शि अनन अपव शन छलथि ) उड़े ऊन जँ उडि धमक मार्शि शीत 
|| छर्ने छत त्री क जीवन किए पष्वप छत । उ करज उडि 
|| कीफफ त्य निव अछ्ल | ऊकरा ज्भर्शी साज औँ व्यवाशा््य अजव आम 
| उके श्राव क३7नतक आप पिए दिसा अब गजि जुमीतताक एवि फतवा) 
| न्गज्यि उञरब्डा अकव श्री काइऊ उठि $पर- आजन। उहि 6ग उकबाश्षील 

शच किल कामोक शिटी श्ठिएनत | त्यस अत्रक श्रीक औँ उठिज्छ; 
|| ७ व्गफ्यिक कथ तानि पििलेंशनपक रुन श्रावन क३Iबनराभरकय 

पँप्राधवछिऊ ग्कि जियान भर लेजि छाजस उज्रीनाकएति उबीर। छा 

टमि खनिक ग्म श्रादी थिए अ्कऋणप ठँ ३ तोन । उच्रर्रुईजन्यडादेक्क 
| कोरत रोहि असरको उठ बिञ्पय एछतनि | उत्यन बाजाऊ आँच उही 
| आकर अँ फ्रकिज ७३7नत | ऽ उछ छजि जँ अन्याय रू३ ऋ्रतविन-रिञ्रञ्च र 
|| श नीऽ व्यानि एम डल उत्र कीव त्यज्सि आ जाबरशछा छोनहीनालायऽ 
| जर्ज व्नाऊ छवि छान | सकर काच कारन अहि ?७कव कथा खन्‍्प1 ४ 


शिया कठतनि- न्छशान ' अदि उन एम ताज नाम जैँ ्षकर्छी 
ए याठऊ छथि उ जि7उन्ध्रियं पठतो फ्रलाइ 1 उ जकियिन जीज्क 
॥ 'फ्रोमठस अ्ाइक जभ्र काउ छताठ | उस अनक श्रिस छि | उम इताह 
| फक तिष्ठा एस विक्स श्रवि (तत ही | श्रकजीक व्जि हम तमाम 
जनन फिच भीफाक 7क्रेलठम अशधक रर कावऊ की । उव भाजकक अत 
नि टम गवर्डताक कार छा खदाआाश था ल्व डियो एक प्रभीताक 
ठ्ळडि एतनि 1 ओत ठस अन्न ठेमक काव बल्वज डी | सडक 
उम शतक न्यास अँ सकी सडन न्यअव अहि) उहि कम त्याग 
जँजकडी फोकल बाउरु छन एज कनडी (वोकनि प्म श्रोश्ष छ्नशि | 
ऊतकद ट्रक ब्याग व्िवालछन्ा प्रत 1७ ज्रप्धर" ज़िठाब कर जाती त 
"खाडि जैँ टक श्र व्य आवि छन्पलबिक रिसक उसब कः 5 अन्न 
जी (क॑ सगर क३ 7प्रतशिन अप उडि श्रपन्र ज उन्का जअबाआक ए्यानि एमा 
'ऊन्य 7ववनि | फर्जी प्र अश्न पक्क कार त्नजिशपरळतीह 
क्षी सर्त कठतचि- छा जय कथा ऋनि ध्ाक्राब काऊ 
ज्ीज्पक एफेफ्ठज -श्र छ्राशक र € अध्यन कळ एजतशीन उति औँ अर्का 
असय अज्कि श्रपश्चि एछतन्िि 1 
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(याय- भ्ररयानज तात ऊ (१950) ब्रिज-प्रश्रसधुवायतात 
कर्ज, आर -एयाबग्व बा यिंपोत. जितो - परळ 
प्रिक - प्राकार. ८॥॥७ अजा नि]उ- रेका 
तक ऑग आशयि 


शीज गाठता 
(अग्न बोलि उउव छ) 
अन्वह अशय 


श्री माट कळूतनि- आर्जऊी ! थात भीर्ाकभ्रन्प्व्बह्म |. 
श्क्रागरक माठात जच | एीठडम&ी ब्म क्रा चउजिँउ | 
बास जँ अकर्टी बाजा छताउ जिन्पकब उतञ्चावक शास औँ 
बृ उम टणञ्रजा ताउ अरा छु 5 ज्ज छतपड। उत्क ङ्गिनि 
रञअ्रनोत्रजि य आउड धाजुक कतक छार छैतोद्‌ | ककड 
ज्याग अब छळ -तएक~5 छत । उनका नऊ त्य 955 तत फतयि। 
| अक अयञ्च शशी ब/ऊत्गगाय भिऊ मढीरऊ्क उच्च ऊक३1क जज 
|| बाज कनक चित्रेव ब्कतनिे । छा नि उकत$क किष्ट फिन | 
| यप ७ लेडेऊभक श्विरुव 95 सरि रश्रनाड | त्यपळूक अमय उ्पछ जावाका |. 
| अनन श्रुर्वकि्सक कोबा जिऋ एरका उम पकडी एज्ऊज़ी ग्घाञा वळन |. 
एकर त्त्र अर्थत छत्र । ग्घाङाक नतक कजी ब्कागना ववेक छ [ढेड | 
| पमत 5३ उक उककी त्वी” नवक “ची दे ऊन जँडकक वाज श्रानी त३ 
| पताठ टेका व्वगाय उट्घाशा बाजा तँ मिञ $तड) यकि उपऊ ७ ठि |. 
| जअ अशिफिछ छनोड ज्थान्रि द्रारश्रीन अनक आजिमनक जुफयावाज | 
॥ उक तणनथिन | गजा श्राषतनि- - अठ किऽ अपशन छो | उङ्नञभ्र््ट |` 
|| कष्ट तय ऽइव टमनयिन - मञ्च ! जिऋुटनक्ी तम पकडी डय नक जँअम्मन्न |. 
| श्च ७त तऊकडप छीन 7ताकक अकर्टी बहस अमसि उप एढव नस "३ एके 
|| जारी त्लत$-अछि। साजा आको टपतथिन -उहि अध्य त्क उडि हिमत 


| अप5। 
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| चोप्रुव त्य उचब्चृ अल त्य ऽक्षर अन छत ।उकरकभ यातर पमरक 

|| व त्राव | बळ तकलऊ माजर ऊँमि भिज छत ले टाडा त३ उताह 

|| आ बाजा उकरा एप्रशतणिन | अक्षु तऊकऊोज अग्रोत्ाहबाकनिज्ा 
क श्रध त्क वयित क्ल अनि बाजा अनार आवन (स निश छाई 

|| जा उ तेष ऊँ सँख्साँजो (मान्य ८३ अश शशी एववनि । किष्ट मिन्वक उपः 

|| उक अमञ्च गाजा श्रिऊर (अवर खत उखक 03 उहि अंथ अर गछ |` 

|| उस व्य छनोट । उ हि हीस मृअक थाप ७अभना रघा पके तत्रे रतशि। | 

| शाप -भाह अत छिश्व जँ (प्येटऊ अव एजेनिकक आय फ्रुटिंत्ञत ।उउबित 

|| जँ आछ+%र छ$ ख्य निकवि (अत छताउ | भत्र कनक फ़ाल्वत कामत. | 

|| कनि | झछठन उद्या अव अँ 5उवि आनिक एकज कव ताइ व्याश 

|| व्क ७ राक उाढि व्य जीश्रि तलतथिन-त्रा अनल अकर्डी छीन अब टर 

|| तजताठ। किष रस छाता श्रव ७एम्तथि एज सुकडी भ्रोज्क डक खाज 

|| ऽहि कँ शरिवात्धितछ भव मिवत छल | उाहि एम ज्ञीजक शरन्बउमअब्राऱकाश्च 
क्षक वित्त छत । बाजा एको अट तक्षतोइ । नको मत्य अ तीजक डे 
अनि ट्श उउँज निब एत अप अक्ष योनि अँ शङ 5 मि शिमोन अय 

|| त्वभि जिनक छनि वताए । जालो अडङ्‌ अय फरिउम्ख 

| 'ऽउय षम रल्यनयिन ऊाडि क्षय सोभ्रक्कअव,ाक बो, अपया गाग्शिक 

| काह तउबढोबर छन | आद्चग त्य पकडी फोकल तेव फछबाड रजा 
अजीबक चोजन्गाक अ खक छवोद | साजा कसको अन्‍य क३ बड़ 

| ऊजि प्र श्रष्रतथि- त्यो एकल, इपर अश्व 7ऊ अवन "अन्न जर्ज फतित 

| अछि ऊकव त्कान कास” अहि। 

| चोक नोज ठनि पिकातर्स्स्शी, मनुताडो आ मदाश्वकस 

|| तताकनि त्स र विक्षर्णा चाय औँ गकल करतनि- साजन! श्र 

॥ कोन व्य अराँ तज 7ऊ अबळ एयर सस औँ नानरी छत, 3 

|| अहाँक ब्रव अदिज सावि (कै अउाँक बाज ठऊन एके एतत (जया छत हि 

| ची हेजाक श्विकार 5३७ संबि गतह्‌ । जकब जैज ७रि शरान्न औँ ७ |. 

| तचारा त्याचि त्य जन्य वतननि । बडि हीस जीजक अंप्वहम अभ्रक | 

| यात्रा व्श्षाक तिश्रत मित फाव जकवा अहो अरढ३ वाजतऊ अशक सय |. 

|| जँ अनि ५ अश्च उँ जर्ज परि लानि । 
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खयर बोजाक तमेनिक ऋच्यक्त पॅट उडि लज ओजि 
॥ रका | कनको अचम्कैँ अथ श्वलोस कबचोजो उहि किम अं शप्रच्रजथ्षुक 
(| फवनोह आण. जीजक अन्म्वहय अक्राशक तख्वाकोञ्चि जँ अंकिउ उठित 

हक सति वत पुण त्ख्लाठ | ऋतकव “आशि उर्द अँ नित 5591 घव 
| यावि ७ मनुत्वञा मजी. अंग अनन्या शव भिंठ्यॅत एकँ राज्यजिठोजन अब 


अक्छिमिऊ कः अक्षय श्रन्बङम अभ्यासक ऊश्ष अँ किक छिउऊ३ त्याळऊ 
श्रान्नि तकतन्दि । 


अयन मंगद्य editorial. गी. श॑0619081111.06011 यन य0उ। 
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२.२.आयार्य नामानंय मंठल-गिञक दिवस आ वर्गमान विद्यालय 
निनीजक्ष आद 


विदेह ३७८ म अंक १५ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७८) | | 15 


आचार्य जामानंद मंउल-गिञक दिवस आ वर्षमान बिद्यालय निगीडे 
आदश 


भिडक दिबस आ वर्षमान विद्यालय निनीडाने आयन 

वंदड शुक यद यदूम यनाग॥ सूकचि सवास सनस अनूनाश॥ 
-सँग गुलसीयास 

शुक क महिमा क वखान कवीन क “इ म॑ - 

साग समद क मंसि क्नौ,लखन सव वननाथ्डी। 


च॑नगी सव कागज कर्मी, गुक गुन लिखा न जाग्ट॥। 


गु (गॉनिंद यानां खर, काकं लागू यायी 


वलिदानी शुक आयन,(गॉनिंद दिया वगाया। 


16 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 
मान कि शुक क मंक्मा अयनग्यान रुय। 


गुन युक्षेमा मद्वि कृष ब्रेयायन अर्था बंद ग्रास क स्नान मं 
मनायल आजाद दुय वा वेद क यान राजे म॑ वंठलन यथा 
सुगनद, सामनद, यद्वद आ अथर्नबद। अद्ाानद यूना(& क सं 
वा यर्यिंत मछारानव काद्य अंथ क नर्ययिता रुवन। 


शुक क मरुणा वनल नर्य गेला आजादी क वाद यूर्व नाश्ते 
जो जावाकृबन क जय॑गी यांच सिक््नन क गिजक दिवस क कय म॑ 
मनायल जाडडग ड्या आ निजक क शुक ऋय म श्रद्वा निर्वादिग केल 
आय दया 


य्रानश्चिक भिजा क अँगर्णप मदीना म थक दिन प्रखंड सनीय 
गुळ (गाही क आयाजन केल जाट द्या डेम रून विद्यालय क 
ग्रतआानाआयक अग्न बिद्यालय क आवशक कागजात क जमा कजेग 
गन गथा सनकानी आदश-निदश स अवत दाटेड रुना शुक 
(गाड़ी क अथजता ग्रखंड गिजा यदाधिकानी केत ड्गन। प्रखंड 
भिडा यर्यावकानी प्रखंड रूनीय निनीअश्न यदाविकानीया ळगना 
दालाँकि विराज गिजा यनियाजना क 0न क यढिल मथ विद्यालय 
क निनीऊी यदाविकानी उग्र गिजा यर्यावकानी आ प्राथमिक विद्यालय 
क निनीडी ययाधिकानी ग्रखंड विकास यदाविकानी दाटे जरुलन। 
डिला कन यन जिला भिजा अधोडक आ जिला भिडा ययाधिकानी 
निती यदाविकानी खड्ग जरलन। य्रानक्षिक भिडा क ग्रभासनिक 
काऊ जिला भिडा अधोडङक आ माथमिक भिका क जिला भिजा 
यदाधिकानी कते जरुलनो हालाँकि जिला भिडा उयाधोडक 
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आजनूमंठल गिजा यदाविकानीया दाटत जझलन य॑य वा निविक्रय 
जेत नरूलन। 


आवि जिला भिडा जअधोऊक, उयाथोझ॒क अनमंठल गिजा 
यदाविकानी आ उव निज्ञा ययाधिकानी के यद समाझ क दल (शल 
रूय। आ आवि जिला भिञ्जा यदाधिकानी,यान (गा जिला कार्यक्रम 
यदाथिकानी, कार्यक्रम यदाविकानी, सहायक कार्यक्रम यदाविकानी 
काऊ क नदल ड्गन। सर निनीशी यदाविकानी छाड रुवन। 


शंगव न्‌, वक्ति बिद्यालय निझा समिति क अथजञ्ञ (यंयायग वा$ 
सदर), मुखिया, ग्रखंड ग्रमूख आ जिला यनिषद क अथ ब्रार्न॑रिक 
विद्यालय क निनीझी यदाधिकानी ड्गन। ग्रानक्षिक निका स लक 
उच्चनन माशमिक शिझा गक वरिसनीय यंयायती जाऊ क अधोन कयी 
दडा गक कि शिकक नियाडान क अविकान दल (गल दया छ0 
यन गक शिक्क नियाडाना कैलक। यगु सागम यन म नियम 
वदल (ला आवि वीयीञससी स नियाजन केल आयग आ सनकारी 
कर्मवानी क दर्जा दल आायग। यमंगु नया निम्न चल क बगनमान 
यल आयग जँकि विदान क कडीय बगनमान लाग क्या 


जा यदिल स नियाजिग शिक ड्गन बाकना वीयीञससी क यनीझा 
यास केला क वाद सनकानी कर्मवानी क दर्जा आ लारु येगन। 
दाल म जामिसादटल नीति क समाझ क दल (गल थ्याअग्ठक 
वितान म नियाअिव भिङक आ अथी आावाऊ वूलंद क नदल 
रूवन। 
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आवि सनकानी नया आदश क मृगाविक बिद्यालय क जाँच भिजा 

विराग क जाँच अधिकानी आ यंयायग जाऊ क जाँच अधिकारी 
क अलावा काना निरा क चतुर्थ (४%) कर्गवानी क छा3 क चिक्विग 
कर्मवानी यदाधिकानी आ नियाञित कर्मवानी कन) अद आदश 
नियन कया भिऊक विनाव क नङ्ल रगना अडेईस पड्लि सनकान 
जीविका दीदी क विद्यालय निनीझक्ष क अधिकान दल जरूय अकना 
माननीय उच्च ग्रायालय निनक क दल नद्या. आगो कय नया 
आदश उच्च ग्रायालय सं निनरू छा आयव। 


अँगक भिक क मानमर्दन सं निझा म॑ शुक्षवषा न आ सकीय 

कुया अड सरु व७ यन जनता आ सनकान क बिवान कन के 
आक्शथकगा झया भिङक दिवस क शुरावसन यन वनाठेटी सं(ग 
शुरुकामना। 


-आवार्य नामानंद मंडल सामाजिक चिंगक सर साहिणकान 
सीगामदी॥ 


-आवार्य जामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, सवानिद्ृण 
ग्रथानाशयक ग्रावा-वद्र दवी (िया- झ्ठजअश्षत मंठल यी-व्रमिला 
दवी. अन्न 09-०१ अनबनी १९६० याथवा- उम खसी /ततायन 
गाऊ), उम ४ (ल्ब कवि सादिशिक मेविली-डिवी कविया - 
कडानी लसन आ आलख/ बरका याधी - गेथिली कविया सघा 
खासा के न वांटिया २०२२ क्राथिव तवना - समिया कविग 
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संगड याथ) - जनक नंदिनी जानकी आ (शीय गान २०२२ यपि 
-मिविला समाज घन -वाडन आ जवूर्ना (मसाम) अख्वात -देनिक 
मेकल दनर्जागत ग्रान सामाजिक-सामाजिक किन्‌ दायित्ि- गर्व 
जिला व्रविनिधि आनिक थिएक राध उसना सीवागर्डी॥ छायी वषा- 
आग-विवता विशिनद्ल थाना-यतिरात जिला-सीवागढी) वमान ववा- 
विवना सदन मूनलिययक वा्ऊ-04 सीवागढी यार-यक्रमकिला जिला- 
सीवामढी जाक-विद्ययय (विन-843302 मान 9923647075 >&णिल- 


ramanandmandal O00! @gmail.com 


| जवनायन अयन 
मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन य७डी 


20 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5475 VIDEHA 


२.३.लालदब कामग-जिनियाँक यजित चिवक्ष कनेग थक याथी/ रमन 
आदम युति (अब सूर्य नानायक्ष योवमी/ सर्वश्री जासबिदनी 
यासी: ऽक बिषय किशन हवा» स. रुनिनंदन कामग कीक आम 
मंगजोनी/ सव कजेग केक ग्रश्नाम्‌ 
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लालदब कामग-निनियाँक यनिय यिभ क्नेग थक याधी/ रुमन 
आय गयुगि (शव सूर्य नानाय$ चोवमी / सर्वशी जासबिदानी दासओी 
: थॅंक बिषय किशन ङ्वागा/ स. दनिनंदन कामग औीक ओम 
मंगनोनी/ सव कर्मे केक ग्राम्‌ 


१ 
निनियाँक चनिय चिर क्नेग खक याथी 
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अम्पाव्हव्ठ 


ताशनन्द वियोणी 
$ - Okamat ji व्छेव्हा? व्छानन 


बन साहिणकान वानानंद वियागी- कयान कानन औीक सग्यायनम 
गुला : कला आ रबा (विमर्श) २०२२ ग्टी0मैँ २१३ युक 'मेथिली 
याथी' किसून संकल्य लाक सूवोल, ग्रकानिग कलक) ऽदि गगन 
साक्णि क दाम दू सय टाका केक,आकिम आवन अरनूप्रिया'क 
आकर्षक कद्गि याथीम आखनी उक या0 मूल उयग्रास लखक 
जा50 सूरशब यद्द यादव औक ' यवर्यनिया मेंथिली "भिर्वक संद 
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लागल या0क क॑ अरुनता थे याथीम गुलाक काट वरीक ज मूल 
उयद्यास कथाक कट्डीय याव अकि, गाडि क माद विरिन्न विद्वान 
समालायना कलनि ,स कूनक नवुम अयनक दिगन कजावेग ठी। 

सयोल (0 कन जव॒वासी लगवक 33 वसीय गुला उरू गुलाव 
मंडल क वावडी सँ कूनक मसामानि रुल वरीक वालक याद याकानम 
संग यूनेण गुडन वसन कते जहे या सं नाति मक्निदन थकयिन 
(चाखा देत वासडीरू- घनानी कवाला कना लन जदेक आ माम गुल 
कँ ऽगय सँ शाशिन सव गुनक रुगा दलकेक। आजीव शुला सनकानी 
जगनकाग व्रक्कक्ान याला लग कच्चाघन वनाकय सर्यनिनान निायिग 
जीवन विगवेग चारक याकान कनेग जदछ। जयन जीवनक आखरी 
क:मास पूर्व लखक आ कूनक मित्र सँ यनियिति यावेग केका कथा 
नायक गुला उवानीम गॉजा यिवेग जर्दथि,स आव डा यस्मा जाग सँ 
सिग कथि कूनक यग्नी वलावाली दू वरा- दू वरीक ऊद देत 
जागाद रु5 (गल केको ३५ यू सन (लोटन) दूत सँ आकि यलवेग 
अकि,अयका दूवक याद अयन यमिवान म सचि डाळेटीक् अ0का 
वरा अनकनमा खे कसवाम निङ्ग यलवेग निवाडी संगरुगम नेग 
केको आ येनआव खरय (गल छलेक। अयना सीक टाका कमाक 
य0वेत छोक। डाकन गीन सालक वरा सूडीग ळे स याया-यादी लग 
दीदी आ अनवन क्लीक लग खुव जीगाञल को कानी योक यन ऊं 
यूती कासीवाक्क सं यूनव वजियामंय वाला नव उर्यनिवेभ कायम रुल 
केक; डागय छाटक्रीन समाजिक वसावर डाँया 0७ केको गारिम 
अनवन क0घाना नाखि सुटया दवाडंटी क ल'क गामी सं नीक 
राड्टीयाना म नेण यखाडटीक्वा यनासम यक रला आदमी शुला 
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आ ढ्ट्नना गाद्वी सव समाँश जदेग केको गुला सुध सर्मभि अयन 
क्वारकी वरीक" नाम निनिया नाखन अकि। स निनिया वानू शीत 
गवेत अयन आँगन ङ्वान नीयेम निम्न नेण अक्रि,गिलासंकनाटग 
कीये। सञ्चव्रकाभिग उ याथीम सिड्त सं कूमान मनीष अनविंद " 
शुरि यूगक अवद्ड उयगद्यासम" लिखेग काथ ' उयग्यासक ग्रानश्षळि 
म निनिया नियिया क' नदल अकि। डा डादना नदि डाउन अकि। 
ञाऊक मास केक,गेया आढठना नकि डंठेव अकि, नियिया कने 
म डाढना लरा डेको निनिया चारक याकानक निविया कजेग अकि 
व याकानक आऽ सठक यन वीन (शाठ्य 0७ दे आ तिनिया 
दिस गाकि नरुल को रिसक कक सथ कूलकी माने ओवन 
निदाने छे) शुला आ वलावाली <टी वाग वूसे ळे) मया शुलाक ववसी 
यखियो ज डा अयन वरीकं वाग करू' क अविनिक डदि गीनू कं 
किक्ू नकि कळि सवेग -- अक्ि। डा अयन वरी यन वमकेत 
अकि, ' गज को$! ळाऽलिदी? आकि दियो मायना' 

उयग्ास बिग्रास आ गाळिक क(थायकथन गगक सूर्यश रुल केन अ 
अयन याक कूनक (00 मॅथिली आ कार वाक ययन खि 
ग्रसूल्िग रु उ0व। सूराब यदद वावूक लखन (मेली ऽदि वनरुक 
ठाटटय़-- 

निनिया मनसआयल- ३ आड डाका क माँस खायग। कंयादावाली 
कि कथ (गल छै डाका लन अतो लॉकिन झाका ने रुले। ऊ घांघा 
लन जले। घांघा छार दाट डे वनवे म रानी मंगर। आ खाड्या 
म वकान। घांघा दख कथ निनियाक मन खसि यडला ऊ नसि 
जळूल। न घांघा वनवे लज गेयान न काना य्ड्ल कने ल9 तेयाना 
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माय-ववा कतवा कळे क्रे-'यानि ला । माश लगा यदी। ' काना यनवारू 
ना ऊ शुमसम वेछल-३। माय यनवाने झे-' जीवलाकि करून! सव 
दिन मा&- मोसे वारी। ' निनिया क0आयल वे0ल जरु<8-७॥ सूल 
केल कन दवा म उडिया नदल जरल को ऊ करिया कन म गल 
ने लगवडट-७ गल नदि न ळे डा लशायप ऽदि गनरुक याँति 
उ0कय करक बिद्वाजन अयन आलखम सक्रियन कथि यथा-: 
जम कूमान सिंह ' यूगाककानी उयग्रास : शुला ' म लिखेग क्राथि- 
सर्व निका अरियान 'क सच्चाडेडी यदि उयग्यास म दखान पेग 
अछि। निनिया यूल पढे लल नदि वक यानाक नागि'क लार म 
आदे) अकि। मेडम कळून जदेय जगा कि यग्रल किन लीड, मूदा 
वावूडी डांढि याडेडी सँ घनखवी म सवा दन मळेका याँय ठका 
मला दखय जआाग्टी ल॑ नकि द' सकलेक आ न कानू वशनपा म 
कनिकवा पाग्टी। सं निनिया मू0। जि करेगे वायक ललकानि ले 
क्री अंगना दुआनि (दाकान) शन नीये सँ छाटकी वरीक मनादी 
कनेग डाकन माय विविभा< क्रे- 'माय ( माय! को रुमना 
जीअय ने दग! (० यदनि डाछ न ला ' ने उठे की। रजि क लया 
अगे।' निनिया खमा कथ कहे करे आ मारिक उला गु)- 5२ 
वाडिबाला यानि म खसवेग जाढ्टी छो।' युद्ध सं० ४१ ,थक दिन 
शकूँम कटनी काथ घतेग- घजेग जाति क आ0 वाडि (लो अला 
वञान (गल मदी निनिया क७ वजन गुख लाग (जले ववा 
जकितिञ गऽ ऽंक-यू ठका माँशिकथ कूट खाय लेट) गुला आ 
उमभवा क याकान आमन-सामन ठे) निनिया दखलक उमवा क 
वटी याकान यन असकन को लग (गल आ करूलके- रू (9! कन 
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यकी)। द ना वठ रुख लागल-३। 

निनिया यय- यय थूक रके य, मूदा आ औीवलादि ने या अनवन 
यालीक कैशल दे ल गुलाव कळे के,यनंय दामवनि ने यह्धानि 
कनग। सनकानी अर्यगाल म दवाय रुटि सकेळ। सगी^ वर्मा " 
मट्नपकश वकूडन समाज 'क मदाकाग्र ' भिर्वक मॅ लिखेग ऋ&थि- 
गुला यडलाक वाद रुमना अदि उययासक यात्र शुलाक वरी जिनिया 
सँ वसी डाव रु' (गेला शुला यईलाक वाद रुमना लागल ऊ टी 
उयग्रास शुलाक कथा सँ वसी गुलाक वरी निनिया 'क कथा थिक। 
उयग्यासकान सूराब सखा शुलाक कथा करेगे केप (आन- अनजान) 
निनियाक कथा कळ्य ला(गैग छाथि आ टी अनायास नकि थिक ॐ 
उयग्यास निनिया सँ भुक सानग अकि आ निनिय यन आ' क' 
खगा शब अक्ि रजि उयग्रासम वाय (गुला) आ वरी ( 
निनिया) 'क वीय ज रूठकान- उूलानवला ममपा आ भ्रमक सङ्घ 
अकि ,स उयग्यासक ग्राशवाय्‌ थिका वात्रम आाञनसकितीम आ 
यालमा0नला रूनी लगवेग नळे को निनिया शुला सं याँव (जा ठका 
मांशढ्ट-थ-' ववा याँय (शा रका दव) आद्टसक्रीम खवे।' ने ळे 
रका-' शुला टिनीस कथ करूडेट- ७। ' याज न रो-' निनिया खासामद 
कने को ' ने दवरूक-' निनिया निना रुल जाढट-थ। शुला क 
तामस उ0ले- ' रू ( को, दखविदी,व० आग्ट्सक्रीमबाली रुली 
₹। गरुन मानि मानवी अ सव आऽठसकिनीम घर्साठे अतो) ' निनिया 
उदास राञ (गला डाकन मोलायल गँद दख क गुला कथ ममगा 
लागले. डाकना लग दड (शा ठका मळे, दाय दलको निनिया 
थढ्ना यन मूर्त उले 


विदेह ३७८ म अंक १५ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७८) | | 27 


निनिया घना म काऊ आ वारू काज कनयम अभकगाद्डप नकि 
का आशीष यमन ' वक्रय उयग्रास गुला' म लिखेग कथि- 
कडारावाली अयन याढ्ट- की3। क॑ घन म खर्य- वर्य नदि कनेग 
केका डाकन निञब्र गखन यनाकाळा यन यलि आग झे.अखन डा 
अयन वरा 'सजीग' कं डाववान उ0वेग केक गं निनिया डाकजा 
जाकेग छेक। नर्नये- राठज आ वायम यडानक मथ माजियीठ रु' 
जाडडग छोका डा अयन याति 'अनडनमा' क॑ रान क' वी सास- 
ननदिक खिवास कजेग डेक आ याँय रुआन राका अयना रायक 
मारुत अनळनमा ' सँ गंगा लेग मेक आ वजान सँ जाम आनि 
डाळि म वानिवला गीनां मन गढूँम ठाजि गाला मानि नक्ना यलि 
जाडटंग ठे,डाळूनकि आढळि वानिम निनिया सञ्च सामीदान कलेक । 
मन््रश्नन मा ' उक निभि उयग्रास: शुला' म॑ उकम लिखन कथि- 
" लकिन निनिया गं जलम छे। दसे डे ग' वमा डे झूल मड 
डे. .। निनिया 'क दँसीम आयू छे। जूग्माक उका खये क्रो निक्षल 
निर्मल दँरी। मआनिया डाका छिटकीगा आकन जले क , वाले क , 
पाको क उँ लाक क॑ मादि ले ळी ड दखलक दख नदि (गल 
।' जंक वन जखन निनिया याँव- साग ठा ळीमी थक वन खा आट 
के ग' गुला वनडे- ' उटी को जाळळनी उको कते कळो थाक करू 
डे आ कला रुकासन आट ळे नामलायन 0कून " गुला : आइक 
याति" म उकम लिखन कथि-: मिथिला दर्गन'क साळिण नि(अबांक 
लल कम लिली न, सूराब यद यादब अवं कयाननाथ चोधनी क॑ 
आद कथन छलियनि- उयग्रासक लल । मया कडा नर्दि द' 
सकला । विति आनद आ ग्रदीय विदारी 'क आरान। किक 
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यासा वर्ष दम सूशष क यजियवेग जदलिर्यन आ अकक ' गुला 
' ठ्मना ग्राय रुल शकटा नव उँशक कांठी मॅथिली उयय्यास । 
यागीक ' सण थिक संघर्ष क साकान कनेग विशृद्ट मैथिली उयग्यास 
। मिथिलाक , बैंवचि- अवर्छूलिग मिथिलाक ग्रथा- कथाक बिलञक्ष 
चिग्र॥ । 'जुला' मिथिला दर्भनक नवम्नन- दिसम्नन २०१४ मे ग्रकाभित 
रुल नद्या निनिया कं जखन लाक ठि0अवे ळे ग' डाकना वायक 
तामस दाटी के, डा निनिया कँदमसवे% डा आग्ट्सकितीम ल 
याडटी मठो डे ग& रून गमसा2३। मूदा डू (ण राका वदान क' 
निनिया क॑ देण के डाकन अयन छारकी वरीकं संग केत राशिनक 
वियारम जाड ज0 वरी ऋनिया डागय सदा लियाउन रु' क 
आयल जदेग केका स डा डिइ कजेग झेक अयना सं किनी 
निनिया क सासून ल' जा ल ,गं निनियाक कळल बडि वढ निब 
चाडटीक्व- ' दम ने अवा (3 वर्ना लाग करुष यट यासे ल9 
आयल क्रो वाय जागाद रज (गले ;दिन रजि (गले गै न गू जाट 
ल कदे किरी? ने डवो ( वदीन, ने जवो ' 

वैद्यनाथ मा- गुला : अकरा या0कीय अरिमत मँ लिखेग छथि- जुल 
उयग्रासम ओ कमना सं यूक्की तँ आनाकर्यक यनिव्र निनिया 'क लेग 
अकि- नि(्वाख, सिद्दाग्रिय, स्रारिमानो , पनिवानक किगम अयन 
स'खक (00 माक निछानि निनिया। जिनियाक 'अ&नरेिग' 
यखियोक ड अयन स'ख मनानथ यका कतेग अकि,काना यूनग,गकन 
थाद- यथार्‌ लेग अकि, मया यर्निसिति देखि जय रु' आडटग अकि। 
यनि जरून धनल डा अ0की वदीनक दडान ननकूक कूदि यीद्गि 
ञा2ग अछि आ माय सँ कग झेक- ' डाकना कदी यलि डगोक। ' 
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अक " विकासक अनधालम अला" म लिखेग क्ृथि- मया गुलाक 
संसान म ज सरु सं दखनूक याग अकि स॑ निनिया अकि। वानद- 
पनट्‌ वनखक डो मया 'डालूम' झे।" ड दखलक सं दखग जदि 
(गलो निनिया ककना किछ कळि दे क्रो) वाग करना नळे, खनाव 
नरि लहो छो। यक ठका म दू (जा वीडी दे छे। निनिया कडू 
ठा दलक ग' कहे ठे , ' उर वूढवा,यूडटल (ण॥' वी3। वाला 
शंकरा आन द' दे ळे) यावनाटी वाला क करुलक, दा , गू वडा 
कँडास करुक। ' आ लझकलदा यावजारी 30 ललक ककना कना 
खान दखलक ग' वाऊल, रेया, भयन रा खा छलका ' आ डा 
श(गा कना द' दलका मया निनिया काना वागक लाख नदि नखैय। 
काना वात रुलायन रून लल काऊ म री» डाळेश्या वूसू ड 
शंगनोरा को$ यूना घन क सक्कानन अकि। मया छार राद 
कारुजा सँ डाकना नंदि यरे ठे) संदिखन मममम वलि जडे के 
निनिया कं घनक यनिसितिक वाव के 

बिद्यानद मा,लिखेग छथि- ञखन निनिया कवन यासक वनियाक 
छार वरी सँ किछ ल' अवेग अकि ग' सव डाका उूनयूत क' 
उठे केक खला जदला यन गुला गारी सँ खसल आम विक्रि 
क' ल' जाय वला क॑ किळ नकि करेगे अक्रि। निनिया अयना लक 
गी वला कं अयन शाक्कीक आम वीकि लला यन लारी करे 
अकि। म्या अयन अनकन गळी सँ लिची यानवेग डाकना काना 
लाउ नकि ,माय रय साइट छो 

कृष मारून मा 'मारन' यदि याथो माद कदे छाथि- 'गुला' अनरूतिक 
गरुनगा म लिखल (गल कार आकानक येघ उयग्यास थीक। नीव 
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जीनणिक नमनेप संघर्ष उकाँ ,(वेर्य जकाँ आ द्‌ख-ग्यानि सवाक 
अर्यनिमित गकि उका । शकन अनन याग्राक सुम्गता शग्चम काग्रक 
आन्चाद देग अछि आ भिव्यक सयंगनता सङ्ञ , स्रारानिक 
आअरिद्यकि म कथा कळे यलि जाडटग अकि। आ काट कथाक येध 
उयग्रास म लिखेग,5गव नदि छकरा आत ग्रसंग म निनिया मालिक- 
मलिकाऽटनिक ग्रभ॑सा कनेप करेग अकि ञ- वंवडटी म लक ठम 
यस वानर ठा आमक धोया ठे निनिया सावन-७ <टी घोद मालिक 
क या दवे मालिक व9 खू रुगे। थक वन निनिया गक्वयक्र 
आम लाख कथ (गल जहे ग' मालिक ययास (गो टाका दन जळे) 
मलिकाग्टीन खाट लज दन जो 

आाडान अंगानाथ अ ' डजनल- डयटल गुलाक गुलआन दुनियाँ 
' म लिखे कृथि- यक जाति नो वड म दशनथ मंडल (यलाइंटी मील 
मालिक) क मशी गुला लग अलो कट्लके-शुल। राय, थ(गा वऊका 
यट क वाग करू ल जावल करियर ढमना कंयनी य(0लके-३। 
नयाल म 3(०। लका कळे कग्यनी क साठू क वरा दिया. जथा- 
जाल वला कि वियाद म डाग खनया ९ग2४- दस वीस रुआन 
सं वयनी दरा घनक लकी जा सव किङ्ग दखल सूनल । 
गारुन की वियान सं कंयनी यकलरुक-७ ।' आ यानि मास सावेक 
वय सँ बिवानेक समय लेग थकदिन गुमकम सँ यकिन अयन सान 
आडटीक्। गाडि सँ यढिलकन शग्र-; शुलाक घन यक्कआन म यू रा 
कदम कं गाळ देशे अनवन कळे छो- गुला शकटा जाळ वय लथ॒द। 
यानि-याँव रुआन म विकिञ अगर डाडि सँ घन आ कल यूनू 0क 
कना लिढ्ड्‌। ' शुला कदे के- अनवन राय, ग्टी दूनू शाक्क जिनियाक 
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वियाद ल३ नाखन छिल्। "' अनवन अवाक्‌ राज जा<४-3 । 

माय क मना कयला यन बनि 300 म निनिया या आनि यासलक 
डाकना जानते यू दिन जि वनखा छाद्टग जदले स॒ आजा यन 
मूँ गिलकय लागल मळे, निनिया कतिया कीमी विक्वलको उक योवा 
याना निकलले। स यदिल १७ म सँ सगलननमा क यालि खाय ल 
दाथ थले । ऊ वीन ठका दन मदी निनिया झणवाक७ राका 
नाखलक,कक। नवि दग। शकि गरूँ आना संदर्री सनल जा! 
निनिया असक दू दिन मँग(खनरी) गाउलका थंक-थक क्विडा। 
शंक दिन युनू मायो छा5कन। यू रा जना गाउलकी निनिया मुंशी 
सूखलक। उँ(गलक। आ0- नो किला गेयान रुल झो यक कारून 
ओन टूटने ड्ड म ड निकले यानि ड ने रुले स मंज मनरी 
राज (गले। गुला कदे के-'मुंग पेयान रुल के स सरुठा शिनरुव 
क याऽ थवा वलावाली जाउ को रु लागले.वीया 
लागले,सवठा दाथ झगे गऽ यूँजिया जवि अते कड के- " वग 
डा खनया रुले स घन स दवद्क? उदन खगी लाग किण कने? 
अनज्ञनमा गाम अविग यदिल चारक दाकानक मद अंगना दिशन 
घमवेत रार ज लोलक स यम घटेग गुलाक कथ अवस्राम 
यू(गलक। आ मेडल वाय निनिया नदि उशा सकली। से सनकारी 
रीस रूआन ग्राक राका शगिन (श0यल सँ आवि जागिम अयना 
डादि0म ल' ला ग्रागरुन निनिया टेडी 0कळूनवा राय सँ सव 
ठाका उंटठियानी सँ मि मॉगि आनलक। काभिकनदा उग्र म निनिया 
सन अनका अपि यिक्वनल-गनीव मूदा वदादून ललना अयन उदर्य 
दखावैद्र। 
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२ 
कमन आदर्श सूति (भब सूर्य नानायभ योवनी 


साहिणकान-यग्रकान आ जाअनवाक ऋयम ग्रस्य्राग सूर्य नानायक्ष 
खनी जीक ऊ 12 जनवनी 1933 क॑ मधवमी जिलाक मिर्ञायून 
(लाअनगन) मम सश नामलखन योधी क घन रुल 
कलङ्गि। 1950-54 भनि आ सी& थम& काःलडक क' स्वागक छाग 
नरुलार निण दिन जम सँ नाकन खाढ्टीक यदयवेग जदेक। किनका 
वावाक जाउघनाना दनरुंग। सँ संयर्क जदेक आ विगाजी वाद म घन 
लगक मदग जीक खांयी नदि अयना दू मोडक डागर अमीन सँ 
खरी वेदानाज कतार्वाथ। योती औक यकिल वर्वगा0 यन विदानक 
वठका गूमकम रुलेक आदिम किनक येगृक खयनेल रीगघन क्क र' 
(गलेको योवनी औक वाल-निवाद मननेया शामम वर्णन संग 
रुलनि,आकिसँ दु यी, थक यूग ग्राम रुलनि। वठवी फी कश 
बोधक वियार ललमनियां रुलेक अ मलरूनमा (नयाल) म॑ जदेग 
केक आ यत्र जामवावृक उरू निनाद कूमान योत्र विया 
निनाठनगज म॑ खडेआ निवासी डा@ जामी ग्रासक वर्न लक्षी 
सं रुलनि, छाट यरी निलम ग्रशक विया जा. अखिल मंडल 
औक (मर्ंदीगाम) संग रुलनि ड वर्तमान कटिदान मेँ नेण कथि 
वा गनराड्टंग केति समाज छथिन। योवनी जी मगन विश्वविद्यालय 
सँ आगूक भिजा ग्राम कजेग जलब मं: नोकरी कनय लगलाद आ 
करका ग्रक यूनियन आंदालन मँ सक्रिय नदि समाअसबाक अरि्राय 
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सँ नोकी कार दलनि। वरा कँ जलवे म नोकनी वलथ ॐ यटना 
उङ मँ 10 वर्वक वाद नोकी कार समता यारी म॑: सक्रिय रुलेक 
आ यू वन वावूवनदी गथा मववनी सं निर्दलीय यनान विवानसरशक 
लऽलेको यगन सदा जिला यनिबदक चूनाव मँ कम मगक अनन 
सँ छानि (लिद। मर्य बिषय दिश अवेग की आव:- 

समाउवारी नगा सूनञा नानायक्ष सिंह जीक नपूप्र म संयालिग अनक 
गूमि आशलन मँ डा सक्रिय नड्लाट। काग संग0न म सञ्च समितिक 
समाजबादी नगर खायिग कजेग ग्ररानकारी गूमिका निराबधि। 
साभलिसु यारीक ग्रयानाग्रक अवं आशलनाग्रक काऊ म अशूवा 
जर्दाथी विदान आशलन म सक्रिय जदि रूध्षश्चननाथ नक्षक संग 
मिलक नक्का कवि सम्रालन, नाठक आ चिव ग्रदर्भनिक आयाऊन 
यरना म कर्नाथ। आायागकालम शामक खग विक प्रस खाललनि 
आ शुक सादिणक ग्रकाभन,गकन विगन सञ्च केप कलाद। 
डिविका निर्वहन लल किळ दिन लल झूनसे दानायून म जलवेक 
नोकरी (वरलेथ सूर्य नानाय# वावू विदानक शक येघ मवानी, 
यनिश्रमी आ दुनदुर्छ नखनिहान जयनाकान जरूथे। विरानक 
अवियिक्क डनक्लन-1 कवठ आगि सँ जर्रुथे, जळि यृळगूमि सँ काना 
गकि लखनम थक नान मृत्यक नदि रुल नर्दाथा 1969 उटी@म 
अक्षकीक सरुया नयना नामक साहिणक संछाक झायना कलनि 
डाकन डा सचिव जराथ 1981 म कर्यूनी कून जीक ग्रनन्षास थी 
लालू प्रसाद आ सच्चिदानंद औक संग नाऊगुरुम साहिणकान, 
वद्विजीनी आ जाऊनोतिकू सरुक शकटा मंच वनाय संयूक्ष वाति अवं 
कोमी अकता सम्रालन कलनि। योवनी डी राजगक सरटा जाक 
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यावा कनेग संवत डक लाक जीवनक बृद्ग अथयन कलनि। 

यावा संखन "यूर्वायल की यावा" खुव लाकब्रिय दिदी यायी रुलनि। 

गाढि सँ यूर्व समय की यागरा-यनियय ग्रकाशन थापन सँ प्रकाशित 
रुल जरूय आरि यन यूरूक समीडा यारलियव टास्क युक 4 
यन 12 लाटी 1987 क॑ जा@ अमन कूमान सिंह कयवोन जराथ। 

योती जी ग्रमूख जाऊनोतिक यगिका 'दिनमान' म सायी कथ 5 
बोनानादिक आलख लिखन द्वथि,अ डडरुनब्यू यावावृषांग जथ येग 
जदलेक। 1968 मेँ जल रू5गाल म जरल (गलाद आ प्रसविल 
बिना आँयालन अवं मंडल आयागक सिरान लागू कतवा लल 
आायाडिग ग्रर्द॑नो खागिन अयन गिनन्नानी दलनि। 1985 मँ मत्रवनो 
वित्रानसरा सँ जूना लाकदल टिकट यन लठलाथि आ शकि दलक 
ग्रांविय कार्य समिति म 1986म सख मनानोग कर्यनी डी ड्वाना 1989 
म रुलाद। आकाशवाधी आ उूनदर्शनक घाव कार्यक्रम म कूनका 
यूलिस वर्वन कय विरुन नेक) वा वकूग बर्ष बनि काकी झाउसक 
अरिन्न क्सा वनल नरुलाद्‌; डि वान म रून करिया विकान सँ 
वूमायव। 

'विशन की अखिगा' यूकक शरूयना दिल्ली सँ 1991 म साक्णि कड 
ग्रकाशन सँ वर्नायल केक ड डा अयन अधिकान लल संघर्ष कनय 
वाला गमाम वँयिगक समर्विंग कयन काथो अक्क दासन ग्रकाशक 
कयाडंटी कलक ,किनक ग्रकाश्वकृति म यूर्तायल की यात्रा, समकालीन 
यजिने की काली यादै व शकटा काय्य यूरिका केको 7 मद्टी 1990 
क विदान विवानसरण ऊपर सं यमथलसी ऊनगा दल वनलकेन यनँव 
14 अग्रेल 1991 कं अयानक दिल्लीक वरना राण्यीटलम कृदयशवि 
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सदा लल नकि (गलनि। कूनकन असामायिक निधन सँ यू दिन 
मनि यटना दिल्ली दलमलिग 30 (गले कियाक गं डा सामाजिक याय 
कन लडाडेडी लळेवाला थक समाजिक याद्रा जरुथे। थक समय कन 
ग्रतिकट्ट वोद्विक चो जीक पनिबान म अनकंया नदिं रुटलेक 
'डाखन कि डॉकि समय मँ वदशा नाअनवाक बंगडऊ उटी सूख यावेम 
अशूथलक। आइंटी शकटा अयद खानक लल कूनका यादे वालाक 
वीय डवनदक जरान खटकि नद्लेक अंडछि। छदन ग्रखन विद्वान 
मनिषि मिथिलांयलक अकठा आर छलाढ। गग्‌-शग्‌ 

३ 

सर्वश्री जासविदानी दासडी :थंक बिषय किशन झापा 


मववनी जिलाक कानीडवक दवनथयडी शामम कियाट कूलक वावाओी 
कामग(मंडल) घन जेडी सँ कनीव सयभाल यूर्व थक यंखान वालकक 
उ रुल नर्दाना डा नवजात निशु जरूय जासविटानी जी। वात्यकात्यम 
कूनकन माय गुडेन (गलीट्‌ गं सन वाली(कूलाय चोधनीक ्वळि&) 
बिमागा लालन -यालक्ष कलकनि। कूनकन मागृक विभनयून डि०सूयोल 
में यू ममियोग राय यवनी आ मदादव गथा वसलीम दू मसियोव 
राय यय्‌ अब आगीय नदथिन ।छिनक वाल विवाद सूजियादी 
ञि०मववन) निवासी जामजी कामग ऊीक वटी वनदनिया दनीक संग 
रुल मर्दाने) आदि सँ कूनका गीन यव आ गीन फी रुलनि। ऊ 
क्रमश: यदकला (मूञियासी), णारी उरू नामनानायक्षवैनागी, 
सूर्यकला (कूनोली), सदर आडान यू(डीन (वॉनघाठ) कक्वि। शी 
यासी नमोग वेख्न नर्दाथे आ गनीवीम जीवन वितेग छलक्ि। गाडि 
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समयम कृद्मानक माठिक वासनम सवकिय। याक आ राडनले वर्षन 
ग्रवदान कर्नथे। स॒ वययनम उटी कोक घेल शनि कनखा वाढून 
कय,डाढिम कागग साठिक खड़नी वञवय लल ढार्नाथा गा भिन्न 
भिब्ना...लागू ता औन.....सूयूट आवाज निकार्लाथ। कनाक थम सँ 
दालक आकान कन गनदेनम लटका कॉ डिमिक ठिमिक जम 
जम्र....ज गर्यत्र जययि गम शम...खुव गाल वजावेथ। कतोद्‌ शान 
वजान ननाम दर्खथ गं यकटाथ दवालल काना धनानिथ चके क 
यक्रम ,यङ्गे क यकव््म,मकडटौ क वीया ...... मनि वाकय यना 
जाथि। स विवाद रुलासमा अ ओम सँ य$लार गँ जून 
सीखेग(स०डगननायी कामग) (शोआँक कलकमाम दखलाद। गावि 
लाक किनका माय व्यर्‌ वूसेक डा कगोद मनि- खेय (गल छगेक। 
कालकागा मेँ थक नामी नामलीला थियरन कग्यनीम (0का वडवाक 
काज मांगन जरथिगं मेनेडान साद्व जाँयम अनानी मानि ड्यावय 
यारुलक। कूनका सँ अननय बिनय कजेग चोका कन काडाक वदान 
नेण ,सव वनरुक साऊ वाऊ वज्रीनादटी सीख (गलाद कका गनरक 
आनिक वाय कन मारन आ अरिनय कलाम याजंशत 
रुलाढ। यूवा रुलायन मानवा समाउक सङ्याश सं अयन ख्दसन 
मछली वनोलनि। ऊखन मंडलीक विरानक कख कने वंगाल सीमान 
सँ टयलारु आ कार्यक्रम ग्रकत कतेग उ केवा यूक्वन उखा रुल 
कर्लनि स अरा राजयूनिया संगविया ल'वी नाण जाडं यान रु 
(लेका यागाक आ यदा सञ्च सं ल'रागर्लाने) साग दिनमनि डाढि 
सा अन्न उल णागन कलाद। रून सव घमलेक क्लक'मा 
दिभन,डागय रून सँ मानवा समाऊ दिग सँ मंडली नीजी यलवाक 
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लल आर्थिक मदेग ललेन, रुटल॑नि। ळाठळीन कार्यक्रम विवय कीगूर्गन 
मंडली वनाकय संयालिग कनयम लागि (लाद) थॉर्मिक सांतूगिक 
ञागककता लल कूनका संग दालक वादक उीगन कामेप(अलाला) 
नाम गुलाम यारव- माग्टील (निघमा)गामक माड्न सिं 
दानमानियम। वारम राशीन वसूआनिक सामन डी,गंगायलक उसी 
0कूनडी ( कग्याउछन)वजिसंग यनेन। नयालम श्री लक्वमी वावू क' 
(अलाला निवासी)गायन वञानम 0कीगा नवि ढालक वञवेत अयना 
सँ यावन उयन उद्धालि रून लाकि गाल यकनन मर्हाथे गेली 
मलामी वदूतां भरुनम किनक कार्यक्रम देखि यूनक्तान दल (गल 
करलङ्गि लखन किवा खंर सनेग थक ग्रखन वृद्धिक लाक वाऊल 
जराथ उडी क्या नामलीला अवथ कयन झपाद। जादि समयम 
विदान मानखंड थक जाय़ा नेक आ १६य जिला माय नेक, आदी 
समय यमनररुंगा जिला यनिबद कन उयाथऊ आ मधवनी लाकल 
वाक यअजमेन वावू खी लाल कामग किनका संकिमिन ग्रवियागिगाम 
यूनचून कयन करलनि। गाम दाग सं लाक क॑ जरून वेया औक 
रून सूनयम यासन नदि उस्जेक अकि,कूनकत दू घंठाक बिषय 
किशन सुनेग यनी कमना ददम जना अन्देवे वर्जी 30 
आया देनमूनियाँक मधन आवाज ववद कने ले ओकाठक चनक जिंमीज 
ऊकाँ खच देगथि। काशी) वठवंवक वनका वाक्क वनि (लायन गामम 
नाद्यकलाक आनश कयरलनि। पकन संचालन म॑ डगर यनक मंडील 
दिनक आश्रय सुल वनल आ संत देन स्० वाल/शाबिँद सिं 
ञी। दिनक जागिक सीखाडाल नीरुलसल क॑ व्रानययि कटनी सँ झवक 


RS 


लाकनि ठाठटरझानि दखेग वादभ दूगयूजा म॑ ग्रदर्गन कजेग 
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(गलेक। डाडेटी सँ पूर्व करनी गूगयूर्व (असन ललीत कामग याखैन 
ग्रांगक्ष काशीसं कूदनरी यनिवर्गन र' (गल जदेक,गगय मेनदी 
गमक नाठककान लाकनिक सारायन ग्रति साडे जदेको शामक 
यूवन सार्वजनिक काली पूजा दखकय अगरुन १९९०३४।0म अकि 
यबिप अना थाम सँ यर्यावनक्षीय जास विदारी दास औीक मदाग्रयाक्ष 
गार्मरिम रुलनि अकि लघू आलख म॑ वदू आंकडा वर ग्य समा 
नदिं सकल । श्रद्वा समन अर्यित कतेग कियेन दमा 

४ 

स ₹निनंदन कामग जीक शाम मंगनोनी 


मत्रवनी जिला मूऱग्रालय सँ 3 किलामीठन उन राग घना वर्ती 
अर्वकिग केक मंगनोनो। उदी आदर्श थामक खगियानमं 250 
यनिबान कवर (कठरु) अमाग 50,वनक 145, मल्ञाद 7, नाढ्टी 
25, कूमी4, व७टी100, कायस थक घन, साग्टीग व्राक्माळ 5, 
व्राक्षक्ष 60(रुलमानूष) कन अपिनिक 100 शुरु व्रा वसिदा 
नर्दथि। ऽकाम गय कनबाक डड्थसँ आति सघन गाम रुलेक आ 
किक लाक अनय उर्यठिकण जा वसलाट। अ्राग़ उग्र म॑ सशीय 
मदन उयाथाय गांव्रिक मद्िंद्रनाथ ड वावा (शानखनाथ कन 
समकालीन कलार, कूनक काका यं@ (जकूलनाथ उयाथाय कर्मकांड 
वॉर्मिक उडिका नखन मिथिला मे ग्रसिठ्ठि ग्राक कन नर्थ वर्तमान 
मं जाना गाँव कूनक बँगज वसल कद्ि। अकि गामक दिन मंगल 
वानो जदेक आहि0म मोवक वद़ूगायग उयलब्रि शब मेक गं 
शद्गिमक लाक कालांगन म॑ मजवनी नाम उच्चानश कनय लग्लेक। 
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ञमक सरल यङि सँ जकादनभ निवदर्शीन लल मूर्त यून-यून 
चॅनिक रुक लाकानीक आगमन टाद्धटग नेण केको 1957 ढ्टीम्रीमं 
यित श्री मल्ीश्षन मा वर्मावार्य गाँविक जवाजा सवेग यँडिग श्री जय 
ना@ मा गावियायार्य कूरी छायिग कलनि ऊ थी थे 108 (शोनीर्भकज 
ना(्रथाम सान (दवसरा) करावेत केका वर्माननागी-यागीक गनमी 
मं जीय मथना जाउग मत्रवनी यागाक विजली पंखा उयलब्व केकी 
थंकादश कद तीर्थ सुल डग म॑ गुमान रु (गल केका योक कन लग 
मूर दर्शनम यायनाशनाय येघघंडा लागल युठ्ि(गायन रुल। यकिन 
राग सँ वसदा आ वामकाग सँ (अन याथन कन वनल केक ड व७ 
मनमारुक युथ उर्यक्रिग कन अकि। ऽदि सिंट्गानक वगलम 
आथाण्र, यिंगन-यूडन विशाल रुवन वीय सराकऊ कन प्रवे मश्रम 
विभुल ग्रीक संख दर्णनाथी क आकर्वि केश या डदि गामक 
दञिक्षवानि याल म वूड़ी माय छान 700 वनस यान केक, मंदिन 
यूर्ननिर्मीक काऊ रुलेक। दर्जा दर्भन लल यनायडाक लाक गय 
आवि आभीब माँझेत दखाग्डछ। 200 बर्ष सँ यूर्वीनी यल म॑ दूशी 
युबा दनरुण। मछानाआ कालसँ झाट आवेग केको पश्चिम यल मं 
दूजौ औक यूज ग्रान छेक, उंगय खल-गमागो नदिं ला(गैग केकी 
शंक्कि लग सरल यूजान मंडील 300 वर्षक डे अ 11 लाख राका 
लागग सँ टालवेयाक आर्थिक मदेग सँ काऊ सूसग्यन्न रुलेक। थपुका 
याखनिक गाळ यागी लल आश्रय फुल कथ वकिद्याव रुल केक) 
अदि मँडीलक कनकव उन राग माँ काली (थामा माय) मंठील 
आ वेघ याखेन डेक, पकन यक्करवजिया मूहानभ मदानानी काम संदर) 
क नाम सं उक्कर्मिग मथ विद्यालय यलेग डेको मसान यन शॉनयान 
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घार आ (गाल यवृगना आजादी पर्नीदिक वनल केक; जल यवृतनाक 
निर्मा# काऊ गकालीन मदानाञा कामश्चन सिँह दासन वियाद ७गय 
कर्लान अयन मनमी सं थक गनीवक वरी सा कूनक जीरक 
उफूळता आ गूमिक नमक्षीय वनवाक यनम डड्थ म॑ कन जराथ अकि 
खानक जाऊ नगन सँ आडिक७ विक्त अश्वयन कनवाक ख(गोट 
व्पादटछ। अकि शामक नयायिक संदर्रुग: चर्यां यासन खय कजव। 
शद्‌ गमक सनाम वद्य सीय दनिनंदन कामग जी कालकाता म॑ 
खेरि 3 कहा जमीन मववनी लदजियार्शञ वावम उपार्जन कलथि ड 
19762७ अखिल रशन केवर्व कत्याध समिति क काग्रबास लल 
संयू& नकवा दान-यग्र दक्तानेञ वनाक देत अवि विल समाज क 
छाव (कवठ) क यढ्लि वन मत्रवनो जिला मूऱग्रालय म॑ उयलब्व 
कलनि, उदि क्राावासक निर्मी॥ 3 कमना 1980 म॑ रुल, ञि(क्षोद्वान 
लल कका माननीय जाउनगाक अङ्गिक काबक सळ्या रुरेग 
नढ्लेक। रून यासा यागा किया जरून अवयानक लल उदि जामम 
आाग आवि सशीय कामग जीक सरुयन वनि अयन नाम ऊगजियान 
कर्जोथ से आ ऊ(गेगसन रु' नल झून। डदि गामक अयन येग॒क 
शल@ऽंन@ मा सन बिपि केणे छथिन, आस 5 या 
जाशी ३७ थस& -भग्टीछैयी& थस& आरिसन ऽगुका वरा 
वनलाट्‌ । श्री निनाद कूमान विदान जाय प्रशासनिक संवा सदा 
शंद्िछमक नट्वासी थिकाद। अकि शामक मॉठिक दम चंदन वंदन 
आडान अरिनंदन कनेग की। 

३ 


सव केप केक ग्रम्‌ 
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स्रवंघताक अमन सनानी अनन लाल कामग जीक यूथ यान 
साड थकठा चित्र मानस यरल यन अवेग अछि। स्राधिनगाक 
जोक सन मखाकृगिक आरा आ मारन नंगरीन खाथोक कमीअ- 
(वाती आ यंभमा यढिनन यनखाना गमका काक्वयन सडल अक 
माट्ग्रा जी सं गवा शामम यढिलवन रुँट कजेग की; गं नाम- 
यजियय उनलार आ यक्व वजलाड्‌ कगकम यदेग की वाऊ। रुमना 
गॅस ञ भब वरुनायल गं कन ग्रश्न कलनि यीजी& जीआनीी@ 
कनेग डना याकून उरी कामग जीक संग कगय वोआा उरूना 
नझुल की। कमन उप्मन सनि ड असँ घन वेसल यव्रायान कार्स क' 
जरुलदू अकि आ यनीडालल गीन वनक अवसन दल (लेक अकि 
स मूडरूनयून डो@ अम्नडकन यूनवर्जसिरीक ला<ब्नी मँ जा यनीझा 
यलकू । डा आाजादीक संशामक आ जयनाग़्क कार्यक्रमक संग-संग 
जागीय मरासराक काऊक चर्य कने राव विशन खड जायन 
कजय लगलाङ्‌....। कूनक ग्रशब्रगाक नान सँ रुसिया<ग <टी समाज 
ममवान सँ आखिन करिया पनि कवार लागत........ । कूनका 
वान म स@ नाम नानायक्ष मछल औक गर्क रुलनि ऊ यु अथाय 
मं आाउदीसं पूर्व आ वादक समय काल ख& म कार्यक लखा आखा 
दाटे । ग्रद्माग समाउवारी चिकक, वियाजक, निनय, समाञसवी, 
भिडाग्रमी, रजत सनकान बवाना गाम्रयग्रसँ सम्मानित सगं सनानी 
वावू अनन लाल कामग जीक उद्य थी सश दनिनंदन कामग अरव 
श्रीमत) खडनो दवी जीक घन 109 बर्ष पूर्व 19 जनबनी क॑ घाघनळीठा 
ग्रखंडक छवा गामम अवि यिक्कजा वर्ग कवर जातिम रुल जदनि। 
कूनकन वाल विवार सूर्यकला दवीक संग रुलनि ,आकि सँ यानि 
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यूव थक यती रुलनि । वा सनागन छिद्यु वर्मक मानेग वेख़व कलार 
कवर समाज अयन 3टविरास जानवाक लालसा ऊकन जखेग छायग। 
विदान आ नयालक मिथिला ग्रडव मेँ लवक उक कला» आवादी 
वाला किया कन कवर्ग आ कठर (कवठ) आवि नाम सँ 1931 
उटी मेँ ब्रिठिअ कूकूमग सर्वड॥ कनन मेक । गादीमँ निषाद - 
मन्नाद क॑ पृथक कय संस्यॉवल दखायल लेक ऊ वर्षमान काल म॑ 
(गाडी सुनो समाज कर्वेग अक्ि। डा जलवन आ रुमसरु थलयन 
(कृकिकार्य) कय अल(ग-अलग भादी - निवादक गकालिन सामाजिक 
संचुति सँ रुङगञ मँ यठल ळी आना मेथिली यंडी ग्रथा अनसान 
वूमी आविक अँशक कयम कंवर थानक आ अमागक गना रुल 
अकि। मदा वासाविकगा किकू डोन केको र करून कथि" 
नाठूकि वयद झार ड दशक सच्चा अयन जागिक द्टगिहासक सव 
ग्रमूख घरनाक याजर्यनिक सम्नव्॒क सबान यावि (गल छाजय। डिनका 
दडा छाग रु सकल खाय ड कूनक जागिय देटतिदासम कान - कान 
नक्कन घटना घटित रुल केको "गकन यनिक्षाम की वरुतलेक रून? 
रनक आविक अथ्ोगमिक ति(शिवगा चाक , कानू संचूगिक वेभिबशच 
द्याय संसा आ जीवनक दखवाक दिव्य दुद्धि साडटग अकि। अ 
कवि अदि दुझ्ि - वाबक अरिद्यकि द' सकय, सयरू माव्रूक 
नाडूकानि करुवा आकन शमा छोक' कवठ जागि मं आखिन 
नाडरकविमं नागीण क रुला अछि? जखन कि वक काद्य 
जवनाकानक किताव ग्रकाभिग रु नढ्ल केको डि लल जाड्रीय 
जाअथानी मेँ वृरुद, विर्मभक आवशकता समय कन मांग 
ठी'... आनक वावू आ कूनक संगी मारन सार्व जान भनन जी 
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अयना जआातिम जाव्रकतिक निखान यनखय संद चलल कलाळ्‌ । 
स@ गनध औक गुयू वनिके विनाऊीगम सक जाञखान सँ आवि 
(गल केक अ ख़ायनाक वार आादेग अकि। 


अयन मंगद्य editorial. staff.videha@ gmail.com यन यथडी 


२.४.निर्मला कक्षे- अधि शिखा (खय-२१) 


निर्मला क्षी (१९६०- ), भिजा - थम. ७., नेट्न- खनाञयून, 
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यनरुक्षा सासून- (गाडियानी (वलदा), वर्षमान निवास- मायी, 
सानख&। मानखंड सनकान मिला अव॑ वाल विकास सामाजिक 
सूनञ्जा विरणगम वाल विकास यमियाडाना ययाधिकानी यदसँ 
सवानिवृणि उयनान स्रगँव लखन) 


अधि निखा (राग- २१) 
(मूल डिबी- णीय जिग कमात कर्थ गक्ली जवलाद- निर्मला 
कर्म) 


कथा अखन भनि: 


उर्वशी जा जाजा यूकनना अयन शुरु जीवनक उयरागण कनबा म॑ 
यूनियाँक सव किङ्ग विसानि य्यक रः (गल कलाद। 


आव आग]: 

नाजा यूकनबा आ उर्वमी विवादित जीवन म॑ अयन ग्रथ संवं+ क 
ग्रग७ सँड ग्रशादवम कमवा म॑ वकूग रा रु5 (गल कलार जाडा 
अयन माद्व संवालन आ प्रजा क समणा सऽ यून र्‌5 कढ उर्वशी 
क सौंदर्य यान म॑ आवट्ट रड (गल छलाढ। मया थक कार्य छगु डा 
सगग सडा मेण छलाथि । (अब सव किङ्ग विसनि (अला क 
उयमनानकू उर्वशीक गर्व डा थक उ नकि विसनलथि । आ अयन 
समस गकि सँऽ आा संदि खन सडणे नदि ममना सरक जहा म 
लागल नदलाद) रुल उूनू (गाट काना उयवन म॑ निर्गाथि अथवा 
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कूनू आश्रम मं।मदा उर्वभीक दूनू ममना संछा कूनका उूनू ग्राक्षीक 
संगि दखवा म अवेग मळे छल । जाडामद्ल म सञ्च थकया 
सूइन सन सञायल कऊ म दनू ममनाक निबासक यवका कथल 
(गल कल। उूनू ममनाक नाक लल संदिखन दू या यड्नदान आढि 
यूनू जीवक संग नळे कल जना आदमी संग यनदाडेडी जरग 
क्रेक,डाळिना दूनू ममना संग दूनू यदनयान नेण छल। आना 
यनक्काडडी ग5 अङ्गान म॑ आदमी सँड बिलश रु5 आाग्ड्य क्रक,म्‌दा 
यदूनदान आक्वानक मेँ गणन नेण छल ममनाक सूनझा मं उर्वशी 
सञ्च नाजा यूकनवा सँऽ अंग प्रसन्न कलीद। जाआ यूकनबाक संगति 
म॑ ग्रसन्नगा अब यंयलता जना कूनकन अविशद्वा सखि वनल छल, 
डा संदिखन कूनका संगेदि नेत छल। कखना काल कूनकन यंयलपा 
जाआ क सञ्च यननान कनेत झर्लाने, आकि कान(& डा यनशान रर 
जाडडग छलाढ। आ उर्वशी स5 विवा ञा2४ग कलाड्‌,म्‌दा आयसी 
सा मात्र उनका सवट्क मथ मत्न गकनान छलक्वि। कूनका दनू 
क मश्च टाद्टी वला गकनान करिया कलर क कय नकि ललकी 
डाना ग5 यवि-यीक मथ सदी वला गकनान क शक अलग आनंद 
खुद केक आकि घनम ऊँ काना नाक-माँक अथवा वकजान नदि 
दरड केक गखन आ करन घन अकि। टी नाक-सांक अथवा 
नकमान वेतारिक जीवन क सूखक अकरा मदत्रयूक्ष अंग थिकी 
नानीक यंवल यवदानक कान(& नाजा भं यंवलगा आ ययलगा सन 
गु वकूत गीब्र गति सँड विकसित रऽ नझुल छल,संदिखन गान आ 
गरीन नदडेडी वला जाआ उर्वभीक सान्नि्च म जरून चंयलवा आ 
ययलगा दखवेग कलार उ दखि करका वन उर्वशी सर आश्चर्यर्यकिग 
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रु5 डाग कली आ कूनका सामाँ म डा अयन यनाञय स्रीकान 
क5 लेग कर्लाथ | थक दिन यूनू उ॑यति ग्रावृगिक कय सं वनल अक 
सदन मील लग वेसल ग्रकृति कँ मनानम उुशथानलि देखि आनंद लड 
नट्ल कलथि जाआ अकि ठुश म वसी डवि (गल कलार शक्न 
उर्वशी श्रोज-बोञ 30 (गर्लाथ आ कूनक दुखि सँ वेग वूययाय 
शंकरा गोद्कक याळू नका (लोदी यूक डा वोन-वोन आ कड 
डार वूड कन जानिसँ मूलि (गलीट। आ रून वोन-थोन अकि भाख 
सऽ डाचि भाख यन चदुद॑ठंग डाकन याग सरुक वीय नका कऽ वेसि 
(लोर अयक् नाडा किङ्ग यूछर्लाथ उर्वशी स5,डखन ग्रणुरन नदि 
रुटलङ्गि,नाञा घमर्लाथ उर्वशी क दिशा मं,डा वियलिग रु5 (गर्लाथि 
कूनकन ख़ान निक दखि। आश्चर्यरयकित रु5 डा अक्कन-डाक्नन अयन 
दुखि घूमावय लगलाद्‌ । डा ग्राकूल रय सर दिशो म डक्रान-डाक्षान 
गकल॑नि,अयन दुखि घमा-घमा कऽ उर्वशी क गला^ कर्लाथ,मूया कगकू 
नरि रुटलक्रि सूनकन प्रिया उर्बगी। आव नाजा अणंग रुयरीग रड 
(गलाद आ उर्वशी वी गीब्र आवाड मँ वजावय लगलार,मूदा उर्वशी 
नरि थलीट। नाजा कूनका नकि रुटला यन चिँगिग रु (गल 
कलार मदा डा डागय सँ उ0ि कड कगकू यून यलि कऽ कूनकन 
तलाश म अक्कन-डाक्ान संसा नदि जा सकेग छलारु,कान&# कूनकन 
सूनू ममना क डॉक वियावान म॑ कार कगकू (गना संरुब नकि 
छलनि। जरून खिति म कूनकन कूँ0 आ गामस वाऊ नदल छलनि। 
डाढि कूँ0 म॑ डा "उर्वनी....उर्वनी....उर्वनी...."आवाउ दर्लाथा डा 
आान-आन सँ आवाज दऽ नढ्ल करलेयि आ अयन युक्षि यून-यून 
मनि यसानि गाकि जरुल छलथि उर्वशी की मील क याक काग आ 
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डाचि यान अयन दुखि क सीमा गक दखवाक ग्रयास क5 नङ्ल 
द्वर्लाथा उर्वशी वी नदि रुठला यन अणंग देखी रऽ कब्डी घवना 
कऽ डीन यून गक कूनका दखवा ₹गु अखन 0७ रुल दलाथ गखरनळि 
ऊयन शाक्क यन सँड उर्वशी "व्र" कन आवाज कजेग नीयाँ बनी 
यन कूदि कऽ यून जाआक काक्क यन वसि (गलीर। नाञाक घवनाथल 
मखमंठल दखि उर्वभी 001 कऽ दँसय लगली उर्व्भीक उटी भनानी 
यंयल ग्रबशन दखि जाआक वरान उ रजि म समाळ रु' (गलनि,आा 
डाच देंसय लगलार जाडा उर्वभीक संगति म॑ जदि कम चंवल आ 
भनानगी नखि जरुलाद कूनक यंयल भनाजरी मान म॑ उर्वभीक अकि 
भनाजग क॑ आडान वसी रानी अमानत सँ ग्रविदषणन दवाक नियाज 
उ0लनि। उदि लल डा कया खगननाक खल कनवाक नियाज कर्लथि 
। जखन उर्वशी ममना सरक संग खलाडटग-खलादडग डाका उनू क 
उूलान कतवा म॑ ग्रक छली,डाढि काल नाञा यूकनवा गरीन सील 
म घरि (गर्लाथ आ मील म यून भनि छलवाक नाठक कजय 
लगर्लोथी कनि आण वढलाक वाद,डववाक नारक केत, जान सं 
कत सन म॑ यूकान ल(गोरलाथ - "उर्वभी!कुमना वयाउ!रुमजा 
वयाउ!उर्वभी! झम डवि नरुल की!"रुम हुवि नदल की! यकिन 
कूनका सं आय कनेप काल उर्वशी क रूप रुल कलनि उ कूनका 
ङ्लव नर्दि अवेग छनि,वारि लल उर्वशी क लागल ज जाआ जवि 
नकल कगार, गाडि लल डा याक आन सं चिचिया नदल छथि। 
उर्वी सँड सदायवा मागि जरुल छथि। टी साचि डा यलक मयकेग 
सील लग आवि (लोका आ जनाजा क वयावय लल आयल 
कलीळ,मूया डागय कूनका जाआ क निजीन सन रुल अमीन वोन- 
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योन अकटा यडान क याकू यानि म॑ जूवेग रुटल॑नि। उर्वशी कमि 
(गहलोर आ आदा घवनारुट म॑ सील म॑ कूदि (लीरा आ यानि क 
भीघता स5 करेन जाआ क निकट यदचि (गलो। डा काना गनद 
जाआ क सदाना दन यानि म खाँचो किनान दिस आवय लगलीद। 
वक्र कॉ0नाडंटी सँऽ जाआक संग मीलक काग म यदूँवि सकली 
उर्वी! जाआक गरीन मीलक कछान यन यदूँवला उयनान उर्वशी 
कूनक ना) आ साँसक यगीडाश कर्लाथ ना ग5 वोन-थोन जले 
कल मूया साँस नरि यलि नल छल। द<टी गऽ मृणूक संकग व्य 
जयं दखवा म आवि जरल कल। (शाक-संगक उर्वशी आँखि म नान 
लड कऽ कानय ललीद। आ कानि जरुल क्लीट्‌, आ आद सन 
मं विक्र -किछ वाड नदल छलीरद । - "डार प्रिय आव कम काना 
क जरूव ! आव कमन क सराय रायव !झुमना कार कगय यलि 
(गलँ !आव कूम ककन रनास अदि बनती यन जरूव!" आझुन 
तनक विरिन्न वाग कळे उर्वशी विलखि-विलखि कऽ कानि नरुल 
कलीर्‌,आ दनू आँखि सँ: दद्-वद्य नान मरना नरुल छलीद। 
थंगय कूनकन सदायगा कनय वारू किनका आवय क काना संरावना 
नरि छल। अकि ञन-अग्य नन उप म कूनकन सदायगा कनय लल 
किया काना कऽ अवे) अ सव किनका विना जानकारी दन अगर 
आयल कर्लाथ गखन थट्ना खिति म॑ नजक क कृग्टीपथि। कडी 
रण्नास दमय वला नदि छलनि। डूख सऽ कागन उर्वशी अयना क 
नि:सराय अनर्व कतेग रून खिति म कडयायक कन सन म 
विलाय कजेग नरलोक कूनकन ममना सञ्च डागय आवि ल छल 
आ ग्रमयूर्वक नाआक दळ यन यूघ्नन लड जरल कला <टी दखि उर्वशी 
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अयना क असाय वृमि ममना क अयन प्रियजन मानेत आज 
कते सन म॑ विलाय कन5 लगलीड। किकू काल धनि बदि गनद 
तिद्वल रुय बिलाय कडलाक वाद डा डा0 कऽ 0७ दाद्धटग कङ्लथि 
- "तीक के प्रिय,भराँ रुमना का» कड यलि (जले! आव कमवू 
जीव5 नदि याहँग की। रुमकूँ आव आयगारुणा कड लवा " डी कि 
डा मील म उर्गनि (गली, आग वडवा सँ यदिन छक वन रून 
यूकनवा लग आवि जाआक क्यान यन यूप्तन ल क5 कानय 
लगलीट। नाञाक थंक-थक अंश क॑ यूप्नन लेण कानेग नट्लीड। किक्रू 
झक्षक वाद यूकनवाक आँखि मयकऽ लागल छल । किक्र काल बनि 
आँखि वोन-वोन रूडाडटंग वंद झगडा जरल ... आ रून दनू आँखि 
खूजि (गल। उर्वभी नान रुलल आँखि सं अश्वसिक खन म॑ वजलीर 
- . "जाव अद्ाँक करुन मान अकि प्रिय" जाआ यूकलना गीत 
सन सँ 02का लगवेग दँसेत वडाला - "ढमना!रमना गऽ किकू 
नदि रुल अक्वि!पखन कमन दालग क वान म किशक यक्षेग क्ली?" 
उर्बगी & "लकिन अदाँक डा खिति ऊ अखनि किङ्ग उ यढिल 
मनि छल! अक श्वास वद छल!" जाआ 001 कऽ दँसेग वजलाझ 
@ "आज्ञाडा डा गऽ ग्रविङफन छल अवाक 10(0ली का कम 
त्‌ऽ शक यरून गक श्वास नाकि कऽ नकि सकेग की। " उर्वशी अकि 
वाग यन गमसा (गलीड। आ वडलीह - "की शकि गनरुक दसी 
0(0ली कनबाक यादी?कगकू आडान कम नकि सूनन नदी छळून 
डिल्लगी छाद्टटग ळेक,ञकन सन वाग अराँ कगरु सिखलवूँ ? अदा 
कमना सँऽ अरुन रुयानक दसी किथक कलवूं!अराँक झालग दखि 
रूम मनऽ जादंटग नदी) रुमना उदन दुँसी-दिल्लगी। नीक नदि लेग 


50 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


अक्रि, रून करिया अराँ सँ कम आश्य नकि कतवा" डी कळि 
उर्वभी गमसा क5 आऽ] वढय लगलोक नाजा दूनू ममना कँ यकछन 
कूनका याकाँ-याळों विदा रुलाढ। जाआ यूकनवा अनं उर्वशी दूनू 
मोन त्रान कथन नरा यन वडल आाडटंग नर्दाथा सूनू म॑ सड कडा 
मोन रग कनवाक ग्रयास नरि कऽ नरुल क्लथि। किङ्ग कालघति 
अक्ना यलवा क वाद जाआ क नदि नदल (गलनि। ठा कसल 
प्रिया क वंदूँसवाक ग्रयास ग्रानंरु कलथि,राँगि-राँगि क वागी अं 
क्रियाकलाय क ड्वाना लेकिन उर्वी मोन नदली गखन नाजा अनक 
ग्रकान क वार्या अवं जूरुलवाडी केणे रून कूनकन ज़ी गा०वाक 
ग्रयास कलनि, मृदा उर्वभी यन कानकू असन नकि य9ल। किक्ू 
काल उयनाक जाडा उर्वशी सऽ कूनकन कामलगा क बिषय म॑ यरा 
कन लागलाद। अदि वन डा अयन व्रयास म॑ सरूल रुलथि उर्वशी 
क मोन गा यरलाथ डा कट्लथि - "अदॉक कामल येन अकि वन 
य़रांढ क(0ानपा नरि सरु अराँ आनाम कळ,कुम अदा कँ 
अयन वाक्क यन लऽ ञायव। " >) कदि जाआ उर्वशी क॑ 30 कऽ 
काङ्ग यन वेसा लर्लाथे । उर्वभी उक्कलि कऽ कूनकन कादर यन सँ 
उनि (गली आ रुन सँऽ अयन येन जमीन यन यरकेग आग व 
लगलीक। आव जाआ यूकनबा रून वञलारु - "अखं थक नंदि 
गमसाऊ!कुमना स5 कसू नंदि ब्रिया आवक मान समाक कन, नादि 
ग5 झम जीवित नंदि वयव! रुमना संग यदिल सन ग्रम कळ प्रिय 
नवि गऽ सव मं अराँक ३2 ग्रम-वियास्‌ मनि आयग। " उर्वी घूमि 
क' दखर्लाथे । यूकनवाक आँखि म नान रुजि (गल छलका डॉ 
अयना क नदि जाकि सकर्लाथ आा यूकतवा कँ अयन आलिंगन म 
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लऽ ललथि । डा रावावेश मं कगका वन यूकनवाक बञम्नुल यन 
यूघ्न लर्लाथ| रून अ यूकनबाक बञम्नुल में अयन यदना कँ सरन 
कूनका आलिंगनवद्ट कथन नदलीद) किक काल क वाद अ अयन 
मूख उ0 यूकनना क आँखि म॑ दखेग वडलीद - "अदा संदिखन 
मनय क वाग किशक कने की! रुूमना <टी वाग कनिका यसिन्न नदि 
अकि! अद संदिखन मनय-जीवय क ग्य नकि कक) ग्टी वाग 
कमजा वदूग कनान कजेग अक्रि ग्रिय! कमना वयन दिय,आव अदा 
थंड्न गग नदि कतवा " जाआ यूकनबा कूनकन मरूक क ग्रगारु 
यूंवन ललथि। उर्वी कूनकन बञम्नुल मं रून अयन मूख नका लर्लाथी 
किळ्व समयक वाद कूनकन छागी सँ मूख 301 कऽ कूनकन आँखि 
म गकेंग वजीर - "रुमअराँ यन काना गमसाउंव!नदि ग्रिय,कम 
अद यन गमसाथल नकि कलकूँ,न दम अवँ सऽ कसल कलव! नकि 
ग्रियगम्‌,डटी रमन माग अरिनय छल। " उूनूक वीयक सरुठा तामस 
आ मान समाय रु: (गल,गखन उूनू (गाट डार्वरि थकय गक्वक 
छाँर मं वसि ग्रमालाय म मगन रु (गरलथि । 

व्रामग॥ 


अयन मंगद्य editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0ड। 
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२.३.नद्‌ विलास नाय-घसरवदिनी 


नद विलास नाय 
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घसरवर्नो 

कञना-मभोना जानीगफी यनीसँ पूव स9कक कागम थकटा वस 
समरन कयमक गाळ अकि। वेशाख मासक राकका उखनारा। 
दिनक दस वज्ञे उरुठ्शेआ जोद। शकटा वीस-वाडटस वर्खक 
घसरवर्नो ड्ड कदमक गाठ गन वेसल छली। घसर्वक्नो वस 
स्वन छली। (गोज बल्ले, क०क्ना अमीन, (गाल आ सील गॅट, 
नमड्न-नमट्न ऑ0या क। कानी-कानी आ येघ-वेघ दनू आँखि। 
समगालाक रासन (0न। यूआ जकाँ झुलल-झुलल आ सव सन 
लाल-लाल गाली 

चानिया कोलजिया लका सादटकिलसँ 52४ स9कसँ झा नझुल छल। 
डाखन कदमक गकस थक लक्षा याळूज नढ्थ गं डाम सँ थकया 
कोलजिया ल७काक नडेन आड घसर्ब॑दिनीयन य5ल। कोर्लजिया 
लका गं कोलञिय लठका वड वसी लझुआ आ उद्बुंखल। डा 
लका अकन नजैन घसबदिनीयन य5ल नद, वाजल- 

&नो राय, कनो अयना सर ये आढगन जिना ला & 

तावगम यासन, गसन आ यानिमा लठकाक नजैन घसवदिनोयन 
य9ल। यासन लका वाऊल- 

@₹ँ, दं, वळ मोद ळे, कनी गाकृगन 0ठा ला ® 

याक लका अयन-अयन सादेडकिल ख कलक आ करमक 
गगन आवि वेस (गला गसन लठका घसर्वर्नो दिस गकीग 
वाऊल- मार ग्रूटीयुल गली ® 

तेयन घसर्वदिनो वडली- 

@नः7 यो विद्याथी द मार गुटीखूल गली ® 
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यानिम लका झूसझूसा कऽ वाऊल- 

@राग वदि घसरवदिनो वस यढल-लिखल कमाड छो। ® 

याक लका साडटकिलयन यल आ बिदा ₹5 ला लका सरी 
आाडटग दखि घसबढिनी मंग्रिया लगली। 


अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यशी 


२.६.ग्रमाद मा '(गाकूल'- रमन कि डाक? (वीदेन कथा) 


विदेह ३७८ म अंक १५ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७८) | | 55 


ग्रमाद मा '(जाकूल' 
कमन कि डाकन? (वीदेन कथा( 


गीन मरीनास विन अन्न यानिक दरू कॉट काँर आ कनेग कनेग 
आँखि रुलिक अल्लु सन रे (लो गाना दनू (आटक (गै माय ! 
यल 30,लागि आ यरिन॑दिं जकाँ अयन दिन दूनियाँम आ दँ ! 
गद. दो वावू गाड्न !! घंठ उ0क आा सीना गानिक जरुर ! 
वरीक 5श्गेग ने (लर । डब्औग (गलेठादट बलाकानीक अ दमा 
संग दिथौनिस वलाकान कलक । सञ्च आन काड ने ,जकना केल 
पक झम यवाडी कदे छलिये स । 
गाना आकक चिंता सादे कळ ड रमन माळम सिंदून क रुना ? 
ग सूनि ले आट आह कमन माळ सव दिन अर्ना दय यय - 
जुग । रमन काखिम वलआनी ड वीज छिठलक सं यलि नरुल 
अकि । डाकना रम उग्र दवे । डा क्या रुमनासँ यूछ॒ण ड कमन 
वाय क ? रुम डाकना दखा आ कमा दवे ज गारुन वाय ये गमक 
नामी गिनामी सवस येघ लाक झुल्लाँ वावूक वरा रुल्लाँ क्रियो । गखन 
ककन डाग अते ? कमन कि डाकन ?? वरीक वाग सुनि उूनू 
यनानो अवाक रे (शली 


-य्रमाद मा '(शाकूल', दीय,मब्नो (निदान) 
जयन मंगय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यछाडी 
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२.१.जवीड नानायक्ष मिश्र-वदलि जरुल अकि सरुकिछ (उयग्रास)- 
चॉनावादिक 
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जवीद्र नानायक्ष मिथ 
वदलि नदल अकि सरकिक्क (उयद्यास)- धानाबाठिक 
ख& ३१ सँ अन धनि 


वदलि नझुल अकि सरकिक्कू 


31 


नानी निकगन काँखक कार्टम रसला आवक मेक । साल रनिसँ 
वसीसँ कट मामिला यलि जल छल । कगका (गारक ओवादी लल 
(गल । साक्रसङ नाउ आ डाकन कूनवाक संलिकगा साविग 
कनवाम वकूग सदायक रुलैक । झानीय लाकसर सदा वकूग मदति 
कलखिन। नानी निकगनम याडाल (ल यख्रावञसर' सदा मामिलावी 
मडागृत कलक । जब साथ्व थि वागसँ वक़ूग कूविग जरुथि डा 
सनकान अछि मामिलावी मँयवाक काना ग्रयास वाँकी नदि नखलक । 
जज सारूववी ग्रकिशग ऋयस॑ँ ग्ररानिग कनवाक ग्रयास संक कवल 
(गल । कूनका वदमाससरु जनावक प्रयास संदा कलक । मूया उ 
सारुव भउल जदि (लार । जंग, छेसला आयल । नपाउी 
समत कूनकन गमाम संगीसरकं आडत कानाबासक दंड दल (गल 
। अरुसायक वाग अ संदीय सद्य रूँसि (गल । डाकन संलिकगाम 
वदू नास सवृत नेगाउीक आदमी कार्टक॑ उयलब् कतवा दन मेक 
। डाकन सरुक प्रयास मेक अ संदीयक नाम आश कलासं आडान 
लाकसरकं वँवाडाल जाथ । मृदा स नदि रुलेक । मूदा संदीया 
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नि वँचि सकल । असलम डा वत्रूग दिन पनि अक्सिरम लागल 
जळ । जाव दास अ्‌ङलेक गाव वकूग यी रुळ (गल मेक । 
ऊखन मामिला सीवीआञ्टक झाथम अझलेक गखनकू रुमसरु प्रयास 
कन नदी ड संयीयवी सनकानी वाद वना दल आा३। मूदा स रुल 
नकि । आखिन उदि मामिलाम याय रुल । ग्राया वरन रुल ञ 
सनकानक दिला कथ नाखि दलका दीन रजि सलारुकान संद 
नगाजीक सं(श शकि मामिलाम आउ कानावाससँ यडिग रुलाद्‌ । 
असलम >) मामिला रद (गल छल रुयाबरू । नानी निकगनक 
लगयासम कका ननकैकाल ₹य्ल छल। कगका लायगा मरिलासरक 
दडी डाट्मि रुठल डाकना रीथनथ जाँवसँ यक्वान कथल (गल । 
कळूवाक मान ड आडान अयतावक संग-संग ट्याक डघग अयनाव 
सख रुल छल । यनिक्षाम सामन छल । रसला सूनवाक वाद डाऊ 
सारूव कदूलनि अ ग्ट रसला अखन अयू अकि कान वकूग 
नास अयनाधो अखनक्‌ कार्टक सामन नंदि आनल आ सकल अकि। 
गं मामिला वंद नकि कवल जा सकग,अयिगु चलि जरुग । थक- 
शंकरा यावीखँ दंड दलाक वाद >) मामिला वंद कउल जा सकग 
। उऊ साथ्वक उयनाकिसँ कार्म उयस्रिप नगाजीक समर्थकसरः 
रीगनसँ किलि (लार । सरुक (आनयन रझिझिने यि नरुल छल 
। आव की साङ? क वाँयग,क उरल जाथप पकन कान (0कान? 
नानी निकगन काँडक छेोसला कार्ट रून समयम कलक जखन यूनाडा 
माथयन लेक । गॉसनक ग्रमूख-ग्रमूख आदमीकँ उरल यलि (शलाक 
वाद मक्माक झाथ-येन झूलि नझुल छलनि । कूनका जाउनोतिक 
काना अनरुन नकि मर्दाने) नाजी जवनदरू कूनका आऽ] कथ दन 
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नद्थि आरिसँ कूसीसँ टि (लाक वादा असली अकि कूनक दाथभ 
मर्दाने) मूया नगाऊी सभग सर ग्रमूख आदमीसरु ऊढल यकूवि 
(गलाद याटीयन असामाजिक गठ्मसरुक कळा रुळ (अल । गकन 
वाद अ सर आयसम वैसान कलक। 

"उटी समय रुमनासरुक लल सध काल अकि । मढ्माकँ आगे 
जखन नदी आ सर्दा नकि रुमनासरु लग नर्‌ यकि्नकूसँ वसी 
नोकसँ अयन सरुक कानावान यलेग जरुग । " 

"मूया दमसर यूनाअ काना जिति सकव?" 

"मिमारवी क उनेग क्रेक?" 

"यूना3| याकासँ ल9ल आग केक । आविक नामयन ल5ल डाटेडंग 
केक । वर्मक नामयन थंकम्‌र शर पिप अछि, जागू सदा यग 
। वस लाकवी ज(शवाक क्रेक । गकनवाद दखवेक की ढाल मेश 
केक। " 

"स काना शत । " 

"झेक न। यू-यानि0म दंगा कतवा दल अगेक । कार्स आनशक्षक 
खिलारू रेसला कनवा दल डेक । नीव ऊनगासरुवी ठाकाक वल 
कीनि लल आाडग । ग्रकक-द्रक लाक प्रदर्शन कना । मीडिआम 
अयन लाकसर कथि । डा सर ककिआ काउ अडापाद? ठाकाम 
वदू गैकि केक । जक काऊ छेक लगा दल अंतेक । थक 
लगाड,यस याउ । रून जखन अयन सनकान वनि आाङग,सर 
सूदि-मूनक सं(ग डासल रुळ ञायग । काना यिंगाक वाग नकि । " 

" शद्मि वदू खगना वूमा नरुल अकि । डँ रुमनसरुक याडना 
सरूल नकि रुल खन?" 
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"खतना कथीम नदि केक? अक जना कड जिनी नंदि यलि सकेग 
अछि । कमना लाकनिक भाम गं उटी सर यलिग जुल अक्वि। 

आशूडा चलत । " 

"ठीक केक । कमसर सयद की । " 

शद गनं वियान-विमर्शक वाद ठा सरु मंरिमा लग यदूँवलाढ । 

डा थंकनासरुवी दखिपडि गामस लाल रुथ (गलीड। 

"गानासरकं 5कि0म विना सुयनाकं अ्‌थवाक ग्रयाङन?" 

"मसर सरदिनसँ अवक यनिवानक शुरुचिंगक नरलव. अकि । 

नगाजीक लल अदवस वसी दमसर चिंगिग की। डा अकन क्रूरि 
कथ अडागार । गखन कानूनी ग्रक्रियाम किक समय गं लागि केक 
। गाव मना लाकनिकँ (वर्य नखवाक दायग । " 

"रूम 22) सरु नदि ञानी । आव वकूत रु७ (ल । दम अढिसरुम 
य9ल नकि जदि सकेग की । रूम आट जाय्ाग्रमूखक यदसँ 
उडि यव आड नकुल की । जाँ लाकनि अयन दासन नगा 
जूनि लव । ऽदि काउम लागल नरुव कमना वक नदि अकि। 

रमन स्राव आ यनिखिवि दी सर कनवाक अनूमगि नकि दल 
जरुल अङक्ि। " 

"जों अजुगा2 डानि । चूनाडाक घाबक्ष। रु) (ल अकि। नगाऊी 
आ कूनकन सद्यगीलाकनि अरुलम कथि । बरून संव्राम॥ कालम 
ऊ अकूँ (धर्यं नदि नाखव गखन दमसरः काना डिगव?" 

"स अँ लाकनि जानू । " 

"मूया अदाँकं अयन विआ-यगाक यिंगा गं सङग?" 

"स की?" 
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"डा सरु गावत सूनझिग अछि... । " 

"खवनदान! जँ आश किङ्ग वजेग (अलक. गे रुमनासँ खनाव कडा 
नि साङ । " 

मामिला विशेत दखि किट आ वाई कश मद्माकं व्मवाक 
छगु उवांगम लज (गलथि । आखिन यूनाडा भनि मक्मा जायाग्रमूखक 
काऊ कनवाक छगु गेयान रु७ गर्ला सर(शार निश्चिंत रुन 


अयन-अयन घन वायस (गर्लाथ । 
32 


सनकानक मूत्र याउनासरुसँ सनकानी खजाना खाली र (गल कल 
। सबानिबृष कर्मवानीक यनसन दव मासकिल रुळ नढ्ल कली 
कार्यालयसरुक विजली,यानिक विल वे कम रुल म्या आडान अनी 
समानसरुक घान अराव रथ (गल । केकया कार्यालयसरुम 
कर्मवानी/ अधिकानीक दनमाठा रुठना सख यनारुव रथ (गलनि 
। मरुणादंढ वगक वाढ (अल ऊ माना शनि क७ राका लथ (गलाक 
वादा अकळ समारुक रगु समानसरु नदि रुख्प छल । करूवाक 
मगलव ऊ साँस घान आजाअकगा यर्साने (ल छल । यनाडाक 
मालम दालति वि्जोठेग (जल । मंक्मा लाख ग्रयास कर्नथे अ 
डि दलयलसँ वाढून सट मूया स रव नकि कननि । 

"शुरि समयम अँ काना दमनासरकं क» सकेग की?" 

"मूदा कमना वशकं <ट सरु अकि नकि । जनपाम ग्रादिमाम मयल 
अकि । लाक यनसान अकि । विआ-य़गाक रविश्य संकटम अक्रि 
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। थंट्न 0म दम यूनाडा ऊँ जिविथ आयव गे कान रुथया दायग 
।" 

मूया डाकन गथार्काथिग समर्थकसर नदि मानेक । यारीक किकू प्रमख 
नगासर टिकट नकि रुटवाक कान अलग शुरु वना ललक । 
याठीक दालग डाकूना नीक नरि छलेक । नानी निकतन काँडक 
वाद यारीक ग्रगिछा वकूरा घटि (गल छलेक । मदा वदमाससरुक 
घमंड कम नरि रुल मेक । ठाकनासर्कँ निश्वास नेक ड आ 
सरु डना-गना यूनाडा डिति लग,सनकान रूनसँ डाकनसरुक वनगेक 
। म्या महिमा उदि वागसरसँ आश्चरा नदि नर्ाथे । आ यूनाड 
नकि लञवाक घाबक्षा कण दलथि । ऊयनसँ यारीम झूठ रुट 
(गल मेक । ऽक्सिरुसँ आम कार्यकर्गीक मनानल वकूग खसि 
(गलेक। 

आखिन मंदिमा अयनाकँ जाञनीगिसँ अलग कनवाक दुछ निश्चय 
कलक आ गाडि दिगाम आ वाड (गलि। कम अयन का0नीम 
भकिनाथक सं अद्य कतेग जदी। वर्तमान जाऊनोतिक यजिदुशम 
रविग्रक याजना वनवऽभ लागल नदी कि मॅक्माकं अवेग दखलवू। 
मंद्मा असगन जरूथि । अ वकूग यनसान वमा नदल क्लीक । 
रूम दूनका आश्र कजेग की । अकिनाथ याह अमेत कथि । 
रूमसरु यारुक सं आय्य कते जहेग की । 

*किनाथ यक्ललखिन- 

"शुरि असमयम अदॉक आगमनक कान?" 

"कानन गं वूमल दांग । सांस गवारी मयल अकि । लाक यनसान 
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अकि । सनकानी गं्रयन अलगत लाकक नियंग्रक्ष अकरि । थंड्न 
यनिस्रिगिम कुम यदि रुसादसरुम नवि नढ्थ यादेग की । आना 
रूमना 5क्सरम कढिडा जयि जळवा नदि कनथ । मूया रुमना 
अद्मि रसा दल (गल । अदॉसरुक गं सरुवाग वूमल अछि । 
मूदा रुम आजे अद्मि लागल नकि जदि सके की । " 

"मूया यट्मि अरँकँ नरवाक कतु काना मजवूनी नदि अकि। अराँ 
डाखन यारी रुटि सकेग की । " 

"वाग उपक आसान नरि केक । कमन यारीयन असमाजिक गरक 
कडा केक । अ सर कमना घनन अछि । लाख करे छिडक 
०३ नकि जरल अक्रि । मया कुम आव गय कश लन की 
रूम थट्मि नदि यव । कुम अयन गायव य0 दलिडंक अकि 
।" 

"जाक निर्धय सरी वमा अकि । रुमसर सरु गनद अदाक 
मर्दति कतव । " 

"गादी आभास दम जगण आयल ही । " 

थन मोकायन मंर्माकं नाडनीगिसँ सद्यास लवाक घाबक्षासँ समथ 
विकास दलम निनाशॉक मारेल वनि (गल । वकूग जास नवासरु 
यिन यारी कार दन नढ्थि । किक आडान(शांट डायर जरा 
(बलनि । यारीम चादाकान मयि (ल । जनपार्म ऽदि दलक छवि 
डाकूना खनाव रु) (गल छल । वदमाससरक काना ग्रयास सरल 
नदि रु) जरल छलेक । उर्दि दखूडागळि भिखाक डायशान रुख 
नकुल छल । भिखाक वेसानम लाकक कूडाम जमा रुळ आग छल 
। दम आ भकिनाथ दिन-नाति निखावी सं गाम-गाम घमि नदल 
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झलक । भिखाकं न गूख लाशनि,न ग्यास । अडीन ऊकाँ लक्कक 
अविनिका किल्लत नदि सूसा नझुल छलनि । 

"आव ऽदि दुखसरुकं कूसीसँ कूटा नवि दव गाव चेन नकि लव 
। " अ वस यगव वेग कुलि । 

जनगाम गं डना क्राकि आवि (ल कल । लाक अब्बास दिन-नागि 
भिखाक समर्थनम काऊ कतेग छल । गाम-शाम ग्रान कतेग छल । 
मगयागासरसं संयक कतेग छल । भिखाक समर्थनम मारील वेग 
यखि विजाधओ सरकं खास क) वदमास सरका सीरीयीरी अग्न नेक 
। दालाग कावूसं वाळून आट दखि समथ बिकास दलक लाकसरः 
चूनाडा गिग कनवाक ग्रयास कनथ लागल । 

"यक यर्िखिगि चूनाडाक दगु उययूक नदि अछि । यढिन लगि 
0क ख्यम्‌ दवाक यादी गखर्नदि चूनाउ। कनवाक रगु आगू वदुल 
जा ।" 

गाढि उञ्चथसँ डा सरु चूनाडा आयाग यदूँवल । मदा यनाडा 
आयाग ऑ5 (ल । 

"सरून करी रुलेक अकि । चूनाडाक घाबक्षा रु» यूकल अछि । 
चूनाडा समययन झाडंग । सरकं उदी दिगाम काऊ कनवाक यादी 
।" 

जनाडा आयागक शकि घाबधासँ वदमाससरकँ वक़ूग निनाना रुलैक 
। मूदा कज की सर्केत छल? 

33 


सम विकास उलक गमाम निजाचक अछेोग उना जनार्दन भिखाक 
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समथनम यकडार रुळ (गल छल । जपथ कवक डाकन कार्यक्रम 
वनेत छल,लाकसरुक मला लागि काग छल । लाक मिखाकं सूनिगळि 
नदि क्ल,अयिगु किछुठाकाक यागदान सङ कन आग छल । 
अछि गनद ग्रवूनमागाम वन जमा रुथ (गल ज यूनाडाक लल गं 
यर्याक गं क्लच , गकन वाया वकूग वँचि अवाक संरवना कलड्‌ 
। गकिनाथ यंक-थक याइक रिसाव नखेग कलार । संगरि अगिला 
कार्यक्रमक याजनाक अन्तिम कय दवाक काजा डाछर दखेग कलाद्‌ 
। ज जाँ यनाडा लगीच अवेग (गल,ग्टी थश टेट (गल ज विजय 
गँ जनक्राकियलक दाउंग । जखन डा (्वगवरू यक्निन अनगाक 
समझ उ्यस्रिग शब्टपथ गे विना किकू करनळि जनपाक ठांकना 
य्रगिय सदानगुति रः ञा>४ग लेक । सरु युक्रिगय- 

"गुना किक? वाग की कक? कान थंट्न घटना रुल अ किनका 
उटी कय वानिश कनथ यठलनि । " 

लाकसर आयसम चर्य कनिगया ऽदि वनरं शिखा सँग घटित 
घर्नासर कान-कान यव-गव-सर्वव ग्रवानि छाद्ठंग जक्गिg। 
भिखाक जादू डनगायन काऊ कश नद्ल कलेक। लाकसर' डाका 
अयन आर्म मानि लने छल । डाका छगु किक कतवाक छगु 
तेयान छल । 

शंन ग्रबल ऊन समर्थन आखिन चनाडाक यनिक्षामम ग्रामि रुल 
। गीन सभ सँ दू सथ यंवानवरा जन ग्रगिनिथि जनक्राकि दलक 
डिति (गल । डाकन अविनिक याँचदा निर्दलीय चूनाडा जिगलाद्‌ 
। डाछासरु मूलक ऊनक्राकि झलक कलार । मूया टिकट नदि 
रुखवाक कान निर्दलीय यूनाडा लठलाद आ जिति (लाळ । 
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समथ विकास दलक थककठा उग्रीयवान यूनाडा नकि जिति सकली 
यारीक <टी झाल शथप,स सांत कडा नकश सायन जरल छाशग । 
मूदा सण सामन कल,ऊकाक याटयन दरखा» यानि जरल कल । 
निखा आऽ गुलावी नंशक सानी यळिनन कलोह । डादीसँ मल 
खाट जँगक आउान यनिवानसरु यदिनन ऊखन डा मँययन 
अडली गँ लाक थक उक कगु यकिग र (गल । यानकागसँ 
झूलक वर्षा रः नदल छल । सर आनदइम छल । ग्राय उदी 
ऊक ग्रीक लाक करि न कदिआसं क नझुल छल । लाकसर 
कनगल ब्रनिसँ कूनकन सराग कलक । सणक बिजय रुल । लाकम 
वदूग उसार नेक) सरकं डदि डक ग्रीक नेक ञखन भिखा 
नाद्याय्रमखक यदयन शयथ लगीझ । गाडि लल कार्यवादी 'ुकडा रुल 
। ऊन ग्रविनिविसरुक वेसानभ कूनकन नाम नगाक ऋयम ग्ररावित 
कथल (गल । सरु(्णाट सर्वसग्मरगिसं दनका नगा जूनि ललनि । 
पकन वाद शिखा उ0लथि। लाकसरुक अनमान मेक अ डा वद्यवाद 
दवाक रंगु आग वाई जरल कथि । मया कूनकन मानम गं किक 
आउन छलनि । अ मानक अयना दाथम लेग छथि । लाकसरु 
कूनका सूनवाक छगु उकरक रथ (गल कथि । निखा वञना भुक 
केत छवथि- 

"वंक्र्शीध! 

डि अगिदासिक विञयक अवसनयन अवाँलाकनिक संग 
विञयाप्सवम राग ल. कम -अविभय अङ्गादिग की । आदि उणारसँ 
समाञक सरु नगक लाक ऽदि चूनाडाम अयना लाकनिक दलक 
सं लागल नरुल,दिन-नाति काऊ क्नेप नरुल,गारिसँ निञय गं 
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निश्चित लागि नदल छल । मूया विजय वरून दावण ड विताधो 
यलक खाता अजि नंदि खुडि सकत गकन अनमान साड ककन 
नकुल दाय । असलम उनगाम अयान शकि अहि वस डाका 
ड(शवाक काऊ केक । क्टी वाग नकि छोक अ वियडी दलक लाक 
सकल नढ्लाङ। अयिगु,अयना रजि सर किङ्ग कनेग नढलाढ । 
अँग-अँग भनि उदि ग्रयासम जराथ ड जूना! ककि जाओ मृदा 
समय कूनकासरुक संग नकि दलक । डा सर अरि दालम यदूचि 
(गलार ड कूनकन थककूठा जान ग्रतिर्निज नदि यूनल जा सकल । 
भिखनसँ गृग्र रुळ जाउव उक करुल जा सकेग अछि। 

रूमना लाकानिकं अकि निञयाल्लासम अयन कर्गद्यकं विसनि नकि अवाक 
अकि । अयिपुजनपाक निश्चासयन सदी उगनवाक अछि । गाढि 
छगु अ किछ याग,गयणा कतव ऊकनी दावण स सरु(गोटवी कनवाक 
अछि । गखनदि समाअम यिवर्गन आवि सक । सदी मानम 
उानगं ग्खनि दावण । समाऊक निम्नरम याययानयन अऊकल 
लाकसरकं 30। क ५ डाकनासरकं गिमामय जीवन-यायन कनवाक 
गरखा आव दमसर नदि कछ सकव गाव कट्टी विजय अयू 
अकि,अर्थदीन अकरि, र्थ अक्रि । अकरम जाऊनीविसँ सग्रास 
लवाक निर्शय कलदूँ अकि । टी निर्भय कलव अकि ज काना 
जाअनीविक यद नदि लव । अयिगु, समाजक वीयम जा कश दीन- 
रखी यकिक वगु काऊ कतव । असल मानभ यनिवर्गन नीयाँसँ 
ड्वाक केक । सरुकिछ सनकानयन नकि छाल जा सकेग अकि। 
तारि छग ७रून सर्म्यिग लाकक ग्रयाअन अकि ञ जमीनसँ डल 
साथि आ विना काना लार-लालयकं जन कल्याथवी आनम नाखि 
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निञ्चार्थ रावस काडा कनथि । गखनकि सनकानाक मदति कानशन 
दाय । अग्रथा झूटल जालक यानि जकाँ सनकानी ग्रयास ग्यर्थम 
वि जाथप । कमन केशवा अछि ऊ नाग्रग्रमूखक यदक कतु 
*किनाथवी यूनल जाथ । डा वकूग युठ निश्चयी आ यमिथमीक 
संगि मादान लाक काथ । रूम सामाजिक उग्रम किक आडान 
लाकक सं(श काडा कनव । पकन मान टेडी नकि ड कूनका सळ्या] 
नदि कनर्वानि । डाखन ऊ मर्दति कूनका यादी गारि छगु रमसरु 
तेयान ठी आ नर्व । 

शेक वडलाक वाद शिखा आणे वदलीर आ शकिनाथकं मंययन 
आगूक याँगिम लन अथलीद । झुलक मालास अकिनाथवी लादि दल 
(गर्लनि । रम ज्यं भिखाक समर्थन कनेग अकिनाथवी नाद्याय्रमखक 
ययक दगु ग्रमानिग कलदूँ । डांढि0ाम उर्यास्रुन लाकसर' कनगल 
ब्रनिसँ शकि ग्रकाववी सद समर्थन कलनि । सर्वग ख्सीक माझोल 
कल । लागि नदल छल ड अकि यनिवर्गनक सनम चि जनमन 
समत समस ग्रकृति अयन सङ्मगि ग्रक क नझुल छल । गखर्नळि 
कगकूसँ उमतेग-घमतेग मघ सखा आवि (गल । सीसी यठना2 शुक 
रः (गल । लागी नरुल छल जना प्रकृति कृदयसँ अकि यूगानकानी 
यनिवर्गनवी स्ञागग कथ नझुल छल । सर थकम्चनसँ कळि नरुल 
कल- 

"ढनकिलाव! जिँदावाद!" 

"भिखा ञिंयावाद! गेकिनाथ जिंदावाद !" 

"डानक्राकि दल किंयावाय!" 
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34 


समाडाम रु नरुल ऽचि गनरुक सकानाकक पनिवर्नसँ सरुस वसी 
यनसान नगासरु कलार । कान आव कूनकासरुक रशरवेक खगम 
र अवाक संराबना दखा नढ्ल छल । डा सरु नन-नन समद्याक 
निर्माक्षक७ समाञक वँठवाक प्रयासम जदि कलार । शाम-घनम 
काना-न-काना कयम अयन उर्यास्रिगि वनडान जरुवाक रंगु अकरा 
गुरुक संग रुळ उाडडगाथ ,रुन डा कगवा गलव किशक नदि दाम्‌ 
यनिक्षामत वदमाससर ठी0 रुल जा रुल छल । गाय यवका 
वदत मद आ उवाउ छल । गखन लाक आङ कग? 

शचि यनिस्रिगिम मिखा अकरा आशाक कित वनि क) समाडक 
सामनम उर्यस्रित क्लीक । डा अयना शनि ग्रयासा किग क्लीक 
। मूदा समाऊक अँगनबिनात समस्या वनि कळ सामनम मूखन रुख 
जाऽटंग छल । आव गामसरु सक्नासँ वसी अकाकी रुल जा जरल 
कल । लाकसर अयन यजवाआ अजि सिर्माठे कथ नदि (गल छल 
। घन-घन रीरी,मावा2डल.यर्सान (ल छल । खूसवूक,क्वा््ञययन 
दूनिआ रुनिक समायानसं लाक ऊ(॥ रुनिम अवग रु७ डाळेटंग 
कल । मया लग-यासम की रु» नदल छल पकन काना जानकारी 
लवाक सच नंदि नवि आडव छल । निश्चय <टी यर्जिखिति वकत 
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विकठ छल । 

मूदा गिखा अयन वावयन अडल छलि । शिखा थकदा सदी काऊम 
लागल कलि । जान जरू की आड डा अयन लक्कक ग्रति विना 
काना प्रगियानक अयजञावी यूक्षे समर्पित कलि । ठाकना आदि 
आअरियानम असनि नदि काउल जा सकेग छल । अकू.दम सर 
किळ्ध क कूनकन कार्यक्रम आश कनवाम लागल नढ्लकँ। दिन- 
जाति भिखाक संग देण नदलदू । 

डाक डयदनिञआ छाज७ किंवा माघक 03,भिखा वेन-वेन गाम- 
गाम दामन केत नड्लीट। उटी क्रम थक दिन,यू दिन , दू मास,गीन 
मास नरि अयिपु, बर्षक-बर्ष अनवनग विना ककन यलेग नङ्लीड। 
(गोजवर्शक गडसी आरासँ यनियूक्षे उअखन डा ग्रामवासी लाकनिकँ 
संवाधिग कर्नथे गे लाक राव विक्कल रुथ काटे) छल । कूनकन 
वागवी अनसनक कनवाक दुछ संकल्य कतेग छला वाग अ काना 
गरुन कळव नरि कनथि जकना कतव कन छाद्टक । जना कान 
य्रकानक निसाँ नकि कनव) ननासरुस नोकरी नदि कनाथव,अयिपु 
डाकना क्ट्सकूल य0ीयव । वृद्ठलाकनि्क॑ सायन उअयन-अयन 
यनिबानम जाखल जाथप । विआरम दळ नदि लल ञायग । 
वालिकाक वट जकाँ भिजा दल आयग । यानिबानिक संयगिम वठा- 
वरीकैँ वनावनिक रुक दल जआथप । आाग-यावि,वॉर्मिक बिबादसँ 
समाउवी मूक कथल जाथप। अडी सरु वाग थड्न छल जाङ्यिन 
काना वनरूक ग्रश्नयिद्ञक प्रश्न नकि डॉ0 सकेग छल। मृदा आकन 
कार्याव्चयनम यनसानी अकन छल । काज लाक उयदन गें दल 
येग छल ,मूया जखन अयनायन यळेक व रानि देण कल। 
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डि गनरं समाडम यनिवर्गनक प्रयास कतेग-कतेग वीस बर्खसँ वसी 3 
वीति (गल । रुमसरु अयन सर्वस्र समाडाक छतु आर्यिव कड यलदू 
मूदा निखा अखनक थाकलि नदि क्लीक । यूक्षे आभावान वनल 
जराथ । पकन अनकूल यनिक्षामा दखवाम आवि नदल छल । 
वालिकासर जाकुन,दँटडीनियन वनि जरल कलि । शामम सर ञातिक 
लाक संग वसि कश खाण छलाड्‌,ङसब मनवेग छलाट्‌ । 
वर्मी ञआागिक विरद समाझ रु) नढ्ल छल । समाऊम समनसता 
वाऊ नदल छल। ल(ेक जना भिखाक क्त्र साकान रु७ जनरल अकि 
। वदलि नदल अछि सङकिछ्‌ । समाज नूतन स्रकय सामन ग्रकर 
रु नदल अकि ञादिम सदी मानम समानगाक अधिकानसरुकाँ 
सूलर छाशग। समाऊम यनिबर्गनक ग्रक्रियाक यूक्षेगाक छगु काना समय 
सीमा नदि नाखल जा सकेग अंदि,दंटी संख्या नदि अक्वि। कान 
सामाजिक यमिवर्गन थकया सगग यल वला प्रक्रिया अधि । ऊनी 
दडी अधि ज रुमसरु सकानाग़क दिगाम अयन ड वढवेग नदी 
सदी वागकँ स्व सरीकान की । डाकन डा दक केक स दिक्क 
| 

"वदूग किक्क रुलेक अकि झा आशुडा देक । आर्थाने सरु सूखी 
नदि रुळ आयग, समाञसँ असमानता, गनीवी, (शाब टि नदि 
जाथप पानि ककवाक नंदि अकरि । " स डा कळे मेण क्लीक 
निण अयन कार्यक्रमम उद्याबक्षा कनेत मेण कलीह-"यतरेवंति! 
यतेति! 

(समाय) 
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-नवीव्र नाताय मिश्र दिवाक नाम: शीय सुर्य नाजायध मि, 
मावाक नाम: सीया दयाकाशी दवी. वळसा. ६८६ बर्ष केक आग: 
जूठन ठीढ गणक: सिच्चिञा गर्छ) क्री. सात समान उव 
सवित (सावानिवृम), यल अडयालिटन गनजिरूक्रट 
विल्नी/सबानिवुण), निजा. यब्रमीनी मिथिला ग्यानिचालयसं वी अस- 
सी. रोति विहान व्रविछठा - दिल्ली विश्वविद्यालयस विथ आफ्न, 
द्रराथिव करावि: गेश्लीय: ब्रकाशन बर्ष/२०११ १ राततं साम वति 
(अग्र क%, २ ग्रसनी (निवत), २. खाडि अछि (यावा 
ग्रस); व्रकाशन वर्ष) २०१८ ४ रुखद (क रोड) अ. नमे 
(उययास्‌) 5. विविधा ग्रस (निव) १. मड्नाज/उक्यास) 
८. लजक्ाटत(उयचास); व्रकाशन वर २०१९ ५.सीमाक उहि 
वान/(उक्यार)१०. समावान(निवेत सधक) ११ गठति(उवचास) 
१२ दद्लाक(उयचास्‌); ब्रकाशन व्)२०२० १३. गसनाद(उवयास) 
१& 223३८ धिक जीवन/ साचत) 79. ढरेग दवाल(उवयास); प्रकाशन 
बर्ष,२०२१ १६ वा/क्ष्य/संग्रः/ ११ दम आवि चहल ढी/उक्यास) 
१८ ग्रलयक वनराव/उक्थास); व्रक्ाशन बर्ष,२०२२ १४.वीति (शल 
समय/उय्थाय) २० .ग्रविविश्र/उय्थ्ास) २१ वदानि उठल आडि 
कठकिळू(डऊक्‍्यात २२ नष्ट गंदिन(उयचास) २३. स्याग/कय। 
साळ) २४ नायि तल ढाल बढ्म/उवयार) २१. दीय जगे मठ 
(उयचास्‌)। 


अयन मतय ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यछाडी 
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२.८.किशन कानीगन- वूमकनी दावीथ यूज में रुमना याळू घून? 
(हाय कराङ) 


किशन कारीशन 
वूमकनी यावी चून गें कमना याक्ू७ घून? (खाय कठाऊ) 


वावा व5व७2४ण वजलाद कभ ग उदन करी वूमक्रानी दावी 
रले? अ दमि ठा वड काविल वूमक्रन आ यासन किया ग विद्ध 
व्मव न कते दाउ जना? कमळ रा गुद्र लीखे कटी आ 
मठाग्रकक्षीयार्य बला यावी अ आन अशृद्ट लिखेग रते डाकना 
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ग्राकन& क समम कगञ्‌ स कगे? उ थक आव दा कवि सम्रालन 
म यल गल झग्टी आ कि अकादमी पूनच्चान सम्मानित रु (गल 
काठ (लाख स गव व आना अनकन मागन ने कने ञा> के की? 


कम वावा स यद्ठलद अ अदा खनाव आ की नीक लीखे क्विये स 
ग ऊनगा झेसला कने कीन? अदा क माजन ने कने आादटण ग 
अंकू माडान ने कक? यग मथाययी केल? वावा वडले छो कानीगन 
मथिली म जजव गाल ठे सव अयन दाविथ यून जरुर ड रूम 
वष काविल लखक, दासन ग अयन वदन लिखे? 


दर्शक याक वर्ग सव थकना सवरुक किताव यढव ने कलके आ 
उअयनमन यावी३ चून जरु? कक अकजा सार्िणिक जानकारी ने 
उद्य सव मिथिला मैथिली 0कदान क अयना क लाल वूमक्रान दावी 
(गोनव चून जरुर. जक्या यल्निक आंगी (अल गक्या वूमरुक 
शंका सवरुक अनका यावी यूनमयून रु5 अते की? 


यथाथ वडरुक लिखरुक ग ३7 किङ्ग रुंगवीवा गञयीवा दलाल 
अँबरुक सव कमन गाना वावा वदठनवा, कानीगनवा करि 
अवङ्लना कतर? यूक्ववरुक शना किछ ग दुदटसवूक यन 
गल(थाथनी कनवढू? डागीर कूगर्क क व्मकनी दावी दखा गाना गोया 
यखवे क रिनाक म नरुगद की? आव लाजा वाख ठे करां अडी 
निनलङ्गा सव क? 
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रूम वावा क ठाकलदूँ ड ववा नरव की थकन समावाना 
झे? वावा दां शा क देसेण वजलार थूजी आव ट्मना काना जन 
अकि की? आव रुमकूँ अकता सव लक वूमकनी यावीथ नरुव यून 
आ उ सव कमा याद्ग७ घून? कने वगक्डवेल ग आव यत्निक 
खिदानगे क यते गलवङ्गी म यूनमयून. 


अयन मंगय ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यणी 


२.७ आअज॑बिद 0कून- मंमरिया वदू (लघकथा) 
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अविद 0कून 
संसठिया वक्‌ (लघूकथा) 
मंमठियाक मूल नाम मंमठिया नदि नर) 


विवा अनूयलाल सूकडञ वावूक रुनवाळ्‌ नदथिन आ सकड वावूक इकरा 
रुशिनमानक नाम यन डाकन नाम नाखन नदथिन कमल कूमान। किन 
उट कमल कूमान दरू-ठाथ दारेटगदि चरून रानी खचन निकलल अ वाग- 
वाग यन अकना- 

पकना सं ठादी लवाक लल, लेग नरुवाक लल सदैब उद्ठवा ककना सं डाक 
ज यरी वेसव नदि कन) नाऊक ल७>४- 

सगा, नाउक दाथायाडट, नाडाक शल्लम- 

गल्ला कळ्या माथ राठवेन घूनज, करिया (0कून राठवेन ग कका यांग 
गा०वेना उकन अरि लडनसरक वलग अकन ३कगुजियासर थकना सं 
संटिया करूण लागल आ कालाकन म डाकन यनिबान सदा अकि नाम 
कं स्रीकान क) ललक, मूल नाम झूना३ (गल. आ कमल कूमान मंमरिया 
क नाम सं यिक्गल जय लागला 
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समय ञ्‌ङल। मंमठियाक वियाद रुल) कनियाँ ञ्‌उल व डाकन 
यलक ऊनानीसरुक मूंढ यन थकया कथा नट्‌्थ' उदन मंमरिया, गढन व 
दू! रू रुगबान! उदन कय री आड गक ने दखल। विवागा अकजा 
खांयदा कनयी सं वनेन द्रथिजना!' 


अरि कनियांक नेरून म ज नाम नरुल कअ, सासून म डा 'मंमठिया वदू 
'क नाम सं ग्रसिद्ठ रुल) वियारु वादक किळू दिन, विक्र ठद्वा, किक मळि 
ना व 0क-0क वलल२, गकन वाद नाऊक उ(0नावला घाल- 

ययक्रा भुक रुल। काना उदन दिन नदि जाड अ डूनू यनानी म मंमठ न 
दि साड आस मंमट थड्न- 

डान नंदि, रिनरिन कने काना थक यड यिन रुल्लक-सन शानि- 

वाग यन डपनथ आ पकन वाद जां3)-वटखोकी 22 माँया- 

सांठी गक यदय आ2ट) घनक लाकक क(थ की, साँस यल म गर्दम(गाल रु 
थ जाडी डंकन काना समय सख निर्वीनिग नदि जरू॥ करिया शान रा 
दडगकि भुक, करिया दयर्डनियाक आग दखेग, किया सांमक दिया- 
वागी यरुन म, किया नाविक प्रथम यरुन, ग किया मथ नागरीक सब्र यर्‌ 
नक चिनीयाथ केत कालान म ममरिया ग मँमटि3 नरुल, किन मंम 
टिया- 

वदूक संग अनकानक वि(शबक्षसरु डेप यलि (शल काठनी, अलवटा 
रू, नडिन आदि-आदि। वियारुक चानि- 

यांय वनस विगलाक वाया जखनि डाकना काना संगान नदि रूल ग डाक 
जा संग यंकया नि(शब& ओन डड (गलथ वांम। 
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यंकदिनि खग यन कमाउन कनेग री गक्षक गयक क्रम म मनदावाली कळ 
लक 'अढि मोगीक छागी यन यूवक (थेली कव नदि कन) ग कना वाल 
-वच्चा कग सं विङंग3।' 


ममरिया आ मंमरिया-वू उनुक लल उन-उमानाक थंड्न- 
शकून उखादीसर वनि-सनी 


संमरिया कं ञन- 

मङनीक काउ रुरव मूग्रिल नर्‌ अर्गदि जाट, भयन संगी मझ़नसरुक 
संग काना न काना संसर कथ लिअ, काना न काना रसाय 06 क ३ दि 
उ, कक यांसि सं री आटी गं उना सदे ड नयवर म यु- 

गीन दिनक काऊ रुठल आ मठिनाक कव्ीस- 

स'्पाडठस दिन विना काना काञजक। मंमंटिया वदू डाकजक सं सझन। खग 
ख॑निद्यनक काऊ कनवाक ग्रति काना कवि नदि) ठालक आन रीन उ 
कां वानि कमा उव डाकन स्राव म नदि) घन म खना2 गक वनेनादट डाक 
जा रानी वूमाव। वाना अडासनी- 

यडासनी सं न काना गयक संवंन न काना काम- 

काऊक, गं अयन टूठली मठळियाक गुटेयां यन यॉरिया विक्का कड डॉच 
जाल नेण नरु) आजा सं वसी मास उयास आवि नरु७, गं खादटका 
वनेवाक ममर कम डट उक दिन वनल आ वयल जरल ग डाशरु वसि 
या दू दिन-गीन दिन यल, नि वय ग जे (जाववेन। 


स मंमठिया-वदू थक दिन अवनञक काल कथलक) यानि- 
यांय वनस विगलाक वाया जर्खनि डाका वाल- 
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वच्चा नदि रट्लणग डी अञसनी- 

यडासनी सं वविआवज लागल। स वाग की ग मंमठियाक दासन वियारुक 
लल लकी खाऊवाक निछाना। अञ्ञसनी- यसनो सन» आ सूनिक३ 
मर्न- 

मन रस) मुँह यन किकि कट्वाक सारस ग नद नदि किन यनाझ म 
डाकन निछानाक गय कथ 0ढकावाजऊी) कन, 10(0ली कन। उदन संम 
टिया आ अकजव मनिसा, पडि यन सी नंवनक काठनो थकया वकू, गक 
जा क ययिआारा अयन वरी दग? किक्रू दिन गक मंमरिया- 

वकू अकि रुजास म नरुल उ टालक उटी अजासमनी- 

यडासनोसर डाकन मदद कनग किन, जानि ७ डाकना अदि वागक शान 
रः (गल. ड डाकनासरः सं काना आस नाखव ग्र्थ की 


आ उक दिन, जदि दिन आर्नरि दिन उकां सूकडायव उगल नर्दाथ, आ 
नरि दिन उकां शन आ झ्यरुन रुल नद, गि दिनक साँस म मँमरिया 
-वकूक अडास-यऽास, यालक लाग अयन आँखि वियानि- 

चियाजि, वियनी क॑ वन-वन जर्गा 3- 

नगेछि कड आश्चर्ययकिग रुल मंमरियाक टूठल मठकिया म कटा नव 
की कनियाँ कं आवेग, ग्रेन कमे दखलक। नवकी कनियांक अञवाक ख 
वजि कान- 

कान साँस गाम म ग्ट वाग यर्सनि (ल यूकवलाकनि अयन- 

अयन (गल वना दुर्जर सं ग्राम अदि अवनजकानी घटना यन वर्या 
कर्नथे, चर्या म विद्यय यक कनथि, विरिःन्न नरक अनमान लगार्वथ आ 
अरि अङ्गज यन ठीका-रिग्रक्षी कने क्षील-अक्षील दसी- 

मजाक कर्जाथी डानानीसरुक अल(ी गाल, अल(9 रांड जरू डासर 
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संमरिया घन यन मजमा लगाज दलका डाकजासर क॑ काना जाक- 

यक ग नद नदि) आव, मठळिया म कूलि आ<2,कनियां कं दख5 आ 
अयन शाय्पकाँड कं राठ सं वयैवाक लल यूनू दाथ सं अयन छागी य 
कन, दखाँस लल अयन मंद विवकावेग अयन- 

अयन घनक उन वय लिजया 


"वडा मालिक, अङ्गने! नवकी कनियां मंर्सटिया- 

वकक ममिओग विन हिज) वच्चा म मलनिया- 

कालाआन रुल नद, मनेग- 

मत्रेग वयल नर्‌ सूख कज रया यल के साँस दरु म रडि य- 

ढूड़ी॥ छे ग कनियाँ रुक- 

रुक (जान मूला विमनिया दद्‌ डे उटी मोगी गाए कना वनग७ जा बनत 
2 व डाकना सक्कानि कना सकत?" ममोनाबाली कहलक। 


किन्‌ दुनियां अवनञ्ञ सं रुनल ठे आ मंर्मठियाक यल कि मंमरिया स 
द्य 2४ दुनियांक रिद्मा म नरह्‌ सं अवनज रुल) साल वीतेग- 
वीगेग ममठियाक नववी कनियां, अ साँस टाल म 'मनलक्या'क नाम सं ग्र 
सिठ्ठि यजन छल, गारुकू ३उलक, डाकना सक्वानिडा ललक आ अकठा यू 
गक कय म डाकजा बना-थाम यन उगानिडा दलक। 


डेट अयन उपय खगम नदि दरड डे, वगय सं भुक दळू को 


जा थकन वादवला अवनञज थक दिन रुमना घन गक यदुवल। 
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थेंक दिन वनामया यन सं वेसल- 

वेसल दखलिञ्‌३ उ थकय सवार कारी वाली यनम कूकया रू दमन य 

निसल म घसल, कमना देखि माथ यनक सा$ीक छान क॑ कनि निच्चा खिंव 

लक, रुमना लग आवेग- 

आवेग अयन गानल घाघ क॑ कनो डीन वानलक आ कनी- 

कनो कियकियाडडग, कनो- 

कनो वखाडेडग कमन वल सं साड उडिया दक दमन आँगन दिस यसि 
(गल। 


वाद म गृदुखामिनी वगलनि ऊ डा मंर्मटिया- 

वक्र जरू॥| काडा खाञवाक लल आयल नद्‌ दमन घनक काऊवाली ७ 

मरुन किक दिन सं वकूग अजनाथल- 

मगनाऽल उकां जरुू॥ काना दिन आव, काना दिन नदि आवडी काना 

दिन शन म आव व साँस म नाग। कश दिञ्‌३। शेदय़ामिनीक मन डाक 
जा यन लादछा अल मर्दाने) डाढि लाट्छल मर्नरिक यनिक्षाम जरू अ दट 
आनिवक ड मँपरिया- 

वकर यनम वलूनि ळे, डा डाकना काऊ यन नाखव कि लन नर्दथिन) अय 
जजक संग संयान सद्या आवज को 


शकन वादक किक दिन गृरु्रामिनोक निकायगी- 

निलाय सूनेत वीगल मंमरिया- 

वक यनम अकतव के, वासनसर क॑ नोक सं नंदि माँग ठे, खनकरलदि 
क य के, वाउनि दण ळे ग काग-कानटाक गनया- 

माठि अठिना छूरल जदि जाड डे, पाक्का द ळे व रू यन मठिआयल 
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डिडिनसर याउ जाट डे, अनसारांग लाग जरू ठे, शका काडा यन 
नाखव वऊका रानी गूल रुल, आदि- 

आयि वासनक ग नरि किन्‌ अयन वरुकका सुळी-कमक मा५- 
याक्काक मंमठिया- 

वकक कनगवसरः ग दखिगरि नदी) दरी, देखिक ७ मनदि-मन कनी- 
मनी यिनयिनादट आ ३2 साचि यूय नदि ञाटेड अ ग्टी रमन विर नादि 
थिक, अनन मगञ्यच्ची किये करी॥ 


किन्‌ यनर्नळिया वीतेग- 

वीगेग गेसरामिनीक गिकायगी वाल क्रमश? घटेव (गलनि आ मास वीतेत- 
वीनेत अकयग्रा वंद रुजे (गलो गकज वाद कूनक श्रीम्‌ख सं यदा- 

कया मंर्मटिया- 

वक्र लल ग्रभैसाक वाल सदा आव लागली अकूना उपक दिनक वेवादि 
क जीवन म अरि वागक अनरुव व रूम केश (गल की ज ऊँ काना वाग, का 
ना बरू सं शृरञ्रामिनो कं भिकायग नदि कानि व ऽक सारू- 

सारु अर्थ अकि ज डा डि वाग, डादि वसा सं संगु छथि। 


गृरुस्रामिनो गमक मरिलालाकानिक लीडठजा<४न कयि आ गं रुमना घन म 
मर्लालाकनिक अवनजाव लागलकि नेण अकि। रिगनका माराल म कू 
नकासरक लल यायक यानि सेत यठलकि नदे अहि) जानकारी रुर 
लज उदन ग्रक अवसन यन आव अयन नियग काऊक अविनिक मंम 
टिया- 

वक मठ दज याय वनेवाक लल अगुआ जागा अछि आ गकना कय- 
झट म नाखि सरु क॑ सायन यनासि सरा आवेग अकि। कमन घन अर्थाने 
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दानि मर्लालाकनि घनक सारू- 

सरा<8 दखथि, डाकन संड़ान लाथ आा मंमरिया- 

वकक वनाउल याय यीवि आर्नदिग छाथि। अरि सं मंमटिया- 

वकूक यश दमन घन सं साडटंग वारुजकू- 

वाळून यकूवल आ डाकना औन यू- 

रीन घनक काउ रुठ (लय) आ ककनक्‌ निनान नरि कञलक आ गीनू- 
याक घनक काउ मन लगा क) कनथ लागल) काऊ ग डाका डोज ररे 
ग नद किन्‌ गकना लल डाकना समय नरि वयेग नज) रुनिदिन ञ्‌ 
दि घन सं डाढि घन आ डीडि घन सं अरि घन, उक उक रूनसव नकि 

। दमन शुट्स्ामिन। यकिग रुल कदथिन ड कगक यानि ठे अदि मोगीक 
यद मज उपक घनसर म खटनीक वादक्‌ मंमठिया-वक्‌ ठन- 

टन कनेत नेण अछि, थकनोक नाम नरि आा ऊँ थकनी छे ग डाकना देखा 
जनढि कूज देत अकि। 


समय अर्ना वीगेग (गल 


शक दिन दखलिञ्‌ ५ ऊ मंमटिया-वकू चूल- 

अस म सूसञ्जिग उका (गान-नान कोक चूल- 

वेग अयन कैला यन नाखन डाकन दाथ यका २ दमन घनक सामनक स 
७क सं यलि ञाडडग नद) स्राराविक कय सं जिरासा रुल, कलिञ्‌३। 
गृरुस्रामिनो विदरसेग करुलनि 'सर यमकानक मूल म बथद को अकि' 
। कमना उनाऽल (गल ज डा क्रोडा मंमटिया-वकूक सव- 

वरा किडी कि वढिन- 

वरा कि अयन समक कमथलदा डा डाकर्नळि यन खर्य कनेत अकि। 
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नोक-नूकूग कया- 

लगा, नोक आ यॉशिक शन आा डाकना थकदम सारू- 

सूथना नाखव छक ग्रार्थमिक कर्गग्र रुल 9) यानि-यांय घनक चोका- 
वासन, मा9- 

याक्का कनिफ्क्‌ आ डदि रोक काना काऊ नाणा नरि कूञ्‌३ द७ ठे 


'आ शकरा वाग वूमलि3? डा आदि कोक नाम उदी चूल म लिखवडन 
डे जरि म अदाँक यागा- 
यागी येण अकि। ' कदेग शुट्स्रामिनीक गय म गर्वक राव जदनि। 


उूनियां अयनङ सं रुजल ठे आ अदि अवनजक कानो अंग नदि। 


थंक दिन मन म अकस्मात थकया ग्रश्न आागल। गुरुस्रामिनी कं दाक दलि 
यनि। अङलीद ग यक्कलियनि 'मंमटियाक की दाल डे?' 


गृरुस्रामिनो गना क. दमना दिस गाकर्लाने डना दम कान ग्रव& वाऊ दा 
ढ्ट (ठान कनी वक्र रुलनि आ डालरूनक स्न म कलाने 'दंटी लिखड- 
येक वक्कन म अदां क॑ विक्र व्पलक्‌ नद ३ उ अदि दुनियां म की- 
की रुज नदल डे? 


रून वडलीक्‌ 'वठा रुलाक वाद मंमटिया किक्रू दिन गक घनदि म शुक- 
वास ३३ ललकी न किक वाडाण, न गुक३। नद ये- 

जळू आ डा कथ उक वन-यू वन-वन- 

वन वटाक मठ देखि भावथ। वदूग दिनक वाद थक दिन घन सं वदना) 
ल आ स9क यन यो०३ लागली गकन वाद <टी योऽव डाकन निण- 
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क्रिया रुज (शलन। लाक जखनी डाकना दखथ, को७गळि दखज आ वम 
2 ॐ मंमठिया वगाद रुअवाक उन 4३ ललक अद्ि। ' 


'0क वगार र (गल की?' कमन ग्राकूल उसकगा कूनका याकलकनि। 
'सुनिडी ग!' डा वञजलीद। 


रून कूनक स्राव सं वियनीत कूनक (0न यन थकय खुव मीन, खुव 
आङ्वादकन मूर्वी भथलनि, कट्लनि 'यलिसक रुगी निकलल न) मंम 
टिया डाढि मजा कज किसा ललक। दोडेक ग्रगियागिगा म डा साँस डि 
लाक ग्रतिरागीसर म डोवल नरुल। यकिनक सलङ्गन डाक रल) ञ्‌ 
खनि काना थांना नरि रुखलज ३ अर्खान यूलिस- 

लाइन म गुटी रुरल के) वूमलिड, कालिदास जी !' 


कमन अयन सं वावल मंद दखेग भा देखि कण आानइदायी- 
वदमाभीक दसी दूसेग रमन गुरस्रामिनो अंगना दिस यलि (लीक 


अयन मंग ९०।०।॥]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


३.यथ खे 
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३.१.यबन मिश्र '(गानोलो'-मिथिलाक संचुगि आ यमिवर्गनक स्रकय 
३.२.नाञ किशन मिश्र-माफूमि 
३.३. आभीय अनविक्कान- २ रा गजल 


३.४ जामानद म$ल- रूम उदानवादी न/ नदी» जमिन 


३.१.यबन मिश्र '(जानोली'-मिथिलाक सँचुगि आ यमिवर्गनक सकय 
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॥ 1 
यवन मिश्र 'निती' 


मिथिलाक संचुगि आ यनिवर्गनक झकय 
(पञ्चमय) 


च्‌ 
यजिवर्गन सुखिक अकि आवाज, 

यल- यल घंटिव दाटे मळेकर | 

सुक्षिक काना अवयव अळिस न% रूनाक 
यजिनर्गनक विना जीबन गथा 

य्रकृगिक कत्यना न० २5 सकेळ || 


रान, जनरव, अनुप आ ग्रयाडन 
रुल कनेळ समयक सावज | 

यनिबर्गन किक्ूू सार्थक किक निनर्थक, 
सार्थक यजिवर्गन जीवनक ग्रा& सडक || 


नडानि घना कऽ उखि गं, 
मानव जीवनक यजिवर्गन, यक्जिन- डाउन, 
सण्गाक आज॑रुिस | 
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खान- यीन, जरुन- सरुन आ मनानंडन, 
सामूढिकगासँ निञागाक दिश क्रम» ग्रानमर्रुरिस|| 


स्पा आा संचुगिक सदति नदल 
अग्यग्राश्रिप अछि सञ्चर | 
शकक यमिवर्न यासनकं, 
ग्रावशानिक क्रियाकलाय, 

साय आ ऊीवाक वदलय द॑ || 


सवसं यिनि, 

लाक आखा डा बिश्वासक कनव वाग | 
वद- यूना, सनातन वर्म, गांव्रिक मग 
आ लाकवर्मक निब ग्राव || 


लाकतर्मक मद्य़ सवसँ अधिक, 

लाकनदक मागता ग्रवल थिक | 

यिन लाक गखन बंद, 

शेडि हवम समय- समय यन रुल यनिवर्गन, 
आखा जा निश्वासम ग्ररानिप रुल जन-जन || 


बेदिकालम छलार ड यवगा, 
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यक्काति रुल वढावनी अकूम आ यमिवर्वन | 
नन- नव यवी- दवता अवैप (लाळ, 
अवगानवादक माग्रगा यवेग (शलार || 


गंगर म॑ नब- नब ग्रयाशक रुल यलनसानि, 

सिद्ध संगलाकनिक खास क वढल ग्रराव | 
शुरि सरुक रुल यनिक्षाम, 

मिथिला आखाक उग्र सदा नदि नल वाम || 


बाममाश गं्रक चलनसानि, 

मिथिलाम नदल सीमित | 

गळिना लौकिक वर्म उग्रम, 

निव नब- नव लाकदवगा आ यवी रुलाथि यूँडिग || 


शंखनकू थामदवपा जीरूवान, 

यानो लाकदवगा करवे काथ | 
कूलयवगा या कूलदवी, 

स गांविक दली रुल क्ते कथि || 


समय- समय यन, खास दवी-दवगाक 
यला-यलगी दखवाम अवेग- जरल | 

शद (क्षोम, संगावीमावा, वृरर्यतिदव आ 
मकूआगाळ यर्यक सग्रिलिप साइट रुल || 
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गंढिना यंवदवायासक मिथिला 

(मेन, बेग्रन आ. गाकम विरुक रुल | 
वेबबम माव कलार सीवानामक यूजक, 
यक्काति, नाचाकृषक उयासनाक छवु 
केयक समग्रयाय अयनाडाल (गल || 


मिथिलाम जैन धर्गक सदा छल ग्ररशव, 

कथक मनि, साश्रो आ पीर्थकनक रुल ग्रादर्शब | 
उखन वोद्वक रुल यला-यलगी, 

मिथिला सञ्च नदि नदहल अक्नूपि || 


जड मिथिलाम अनक, 

नकल नकि काना अस्त्र | 

वीड्क ग्ररावव नश कलनि, 

मिथिलक बिद्वान आ दार्शनिक ग्रकिद्ल || 


श्म, 

क्वीन यंथकं मार्ननिरान थि यर्यीक | 

कूनका लाकनिक आखाम मूदा, 

कवीनक संग आन यवी- यवगा सख कथि द्याय || 
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मथ कालम रानगम ऊखन, 

ग्ट्सामक रुल छल आमन | 

रुल मिथिला सञ्च वस ग्ररुविव, 
मानिनास लाकक रुल धर्म यनिवर्तन || 


ट्निका लाकनिक, 

वर्म आ संचुगिम रुल मोलिक यनिवर्गन | 
मूया, यूर्वक संचुगिसँ सारू रु' क' 

नि करि सकलाढ, 

अयना जीवनम कग्दयकया यूनना वरू 
जखर्नदि नरुलाद्‌ || 


अना, रूीशक्षक द्वाना 

नूआ, सनून आ चूक ववदान | 
आँगी ग्टी लाकनि रुनि दरुक यदिन॑थि, 
वूनकाक ग्रयाश विनलाथक दखान || 


यूकख लाकनि, लूँ) आ येजामाक संग 
किद्ध लाक (भागिय। अयनोलनि | 
र्यदिनन- डाउनम रुजाक अवस 
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मूया संघुगिसँ सारू नकि कारि योलनि || 


मूसलमान भासक नाड- काम, 
रनसीक कशल ग्रया | 

जाउी- जारीक राखा रुल रानसी, 
मथिलीकं विश9ल संञा || 


मूसलमान लाकनिक यारा, 

किदुक लल सञ्च रुल यूझ | 

यादा यलान- दलाने घूमय लागल, 

चढीआ वडज लागल, कवूलायागी दामय लागल, 
मूसलमानक मजान किच लाकनिक गीर्थ वनल || 


मूसलमानक आगमनससँ, 

यया ग्रथांक रुल आनश | 

(गायना (गादवाक यनग्यना सद्य आङल, 
अ अंगिम साँस शनि नल, 

डाना, (गादनाक आनिक कयक 

चलन रुल ग्रानह || 


मिथिलाम यद्रक जाग्न यन, 
कल यर्मनया नायक यनग्यना | 
ग्टी सव मसलमान कल, 
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उटी ग्रथा जा रु' यूकल अथमना || 


मिथिलाक खानयीन यन सदा 
यल मूसलमानक ग्रराव | 
सवरेडक खीन आ यना0, 
ग्रमूख, शनक वनल स्राव || 


मूशी खवाक वलनसानि, 

आरू- आरू आम र' (गल | 

खरीक कलाली माउस आअधिकांग ठिचुक, 
घन- घन सनआम रु' (शल || 


खानयीनम अल्ल आ उमारनक, 
मथ्वकालम रल यलन | 

गमाकू सञ्च ऽदि समयक, 

भुक रुल क्‌का यीवक ग्रयलन || 


मूसलमानक आामनक कटा येघ ग्ररगव, 
यक्जिना यन सञ्च यडल | 

सियाडाल वरूक उययाश वर्किंग कल, 
मूदा, मूसलमानक दखाठस- 

सियाकथ कूर्गी यढिनवाक प्रथा वलल || 
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मिथिलाम अखना कया सीवाक उञ्चमम, 
मसलमान कथि लागल | 

आउल का0क उययाश संख बर्जित छल, 
मनि, पादि सव ञवाडकं लाकसव णागल || 


डी. 


डो्ागिक त्राति, खाडी ग्रवुगिक कान, 
आं(अञक ग्राव विश्न सक्त मिथिला यन यऊल | 
रणनवम आं(थी जाऊक रुलम्चक्तय, 

जलवक विकास आ यकी स७क संदा वनल 


आ(डी लाक यढय लागल,जँ(यडी वडय लागल, 
विश्वक नन-नव रून मिथिलाम आवय लागल | 
लाकक यक्निन- डा5न रुल जँयडी 

आडी गइ सदा मॅथिली म आवय लागल || 


अँ(य्रडी नबबर्ष वनल अक यार्वनि, 
कक काटि जबादिन मनार्वान | 

यश्चिमी नवाज आड वनि (शल बिधान, 
मिथिलाम अं(थजियाकं वड सम्मान || 
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मिथिलाक लाकनिश्वासम छल अंबनिश्वास, 
आहिसे अवनद्ध छल समाडाक बिकास | 
समयक संग वदत नास मागा नियत रु' (गल, 
डा यखनक्‌ दाद्टठछ दुखि(गावन संद नाम लल || 


किक्क नदि निकलव, नदि रुयवाम वरुनायव, 
यावाकाल यकवक मानव अवलाद | 

गूत- श्र, जाग्टन- यागिन आ रुगगाक, 

पँव- मंद आ मा3- झूकक मळे छल खगा || 


वका, कादवा आ ययककं, 

मानल जा<४ छल यबीक ग्रकाय | 
वियायूगाक॑याव दिअयवाक, 
जवाऊ वनल छल वठ अनमाल || 


दडी सव वकूत कूद बनि, 

आड (गल वदलि | 

गळिना, 

जीतन विववाक छल अपि दयनीय, 
विववाक विवाद वूमल आ<४ छल अथलार 
आग्ट डाकना जीवन (गल सूर्थाने || 
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वाल विवार आ अनमल विवारूक, 

वदलि (गल अकि यूजना कूनीवि | 

वक़॒य्ीक नवाऊ सञ्च उ0ल, 

वदलल कारन - कुड आ कूआक्रूतक जीति || 


वलि (शल समाऊक लाकग्यवरान, 

सामाडिकगाक रावना रुल कमडान | 

नदि जरुल (श्र आ समाऊक काना लढाऊ, 

उा0कं यऽन छवि नबगुनिया नदि लागऽ चाट्थ (जाळ || 


अपिथिक सकान आ समर समाऊक संग, 
वृ७- वूठान्‌सक माजन पुक्षेः घरि(गल | 
आयनेगी घठल आ वढल स्रार्थ अरुंकान 

लाक- लाकम आव डा सलूकगा ने जि (गल || 


आ्निकगा आ सूखक उजादिम, 

रुल यलायन गाम- आमस | 

आवि - जागिम छल अ याजर्यनिक सनाकान, 
से सामाडिकगाक वस द्रास रुल वनामस || 


डोद्चागीकन& डा मगीनीकनक्षक यूजम, 
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वक्त नास सविधा डी आजाम रुटल | 
डिनगी जिना<४ सझुञ रुथ (गल, 
में वकूत वलनसानक निघठन घटल || 


कम लाक आ कम समयम, 

काऊ अधिक छाम७ लागल | 
गाढि कान(& वक़ूग नास साविकक 
आयान- बिवान वदलथ लागल || 


व3दक याउनो, कनीन यटोनी, 

विला (ल वदशमनी डा लगनी शीव | 

चू कूय्व, बॉन कूरव ज्‌ वाह्कभा9क संग, 
यवनियाँ आ (शादनाक गीत || 


सव क्रियाक संग, 

डाउल अक्रि संचुगिक घनिछता | 

मरखा- खनखनिया डा वेलगडीम आदाम, 
दाटे) छल ट्रिजागमन आ नियागनी, 

उटी छल मिथिलाक ग्रवदामिक संक्तान || 


नवकनियाँक वियागनीक दिन मनायव, 
आव रुथ (ल खिझा | 
दिन सूनव, लिआडान कनायव, वरीकं 
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कडा मास नेन नाखव, 
आव सिरु अरिलाबा || 


माल- जाल ने रु» (गल, 
माल संररिग माजिग छान खगम रुथ (गल | 
डाक उययागक बरू, 

आव सर बनारुन नदि (गल || 


6. 


लाक डा यानग्यनिक गीतम, 
वक समुद्र नझुल मिथिला | 
काना साँचुगिक समाऊक लल, 
का0न जदूल माकाविला || 


यदा मा अगक वनरुक, 
लाकनाश आ शासक कॅन क्राथे चर्या | 

आरू- आर वकृग जास अलाविग रु5 (गल, 

(भेष वाँवल नाश - शसक अछि अन्तिम अवस्रा || 


किक गऽ सारू खगम रुथ (गेल, 
लगनी, वरशमनी डा यर्वनियाँक गीत | 
निशुन आदि आव रुरव दर्लड, 
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आलायिग रुजे (गल (गादनाक गीत || 


गंढिना यमान, द्रोलनि आ विनकूग आदि, 
खिद्मा ग' अरि0मक करुल नदि जाथ | 
क वियायूताक॑मलान गोवि सूगवेथ, 
मिथिलानीक कँ0सँ आव सनल नकि जा३।! 


प, 


रुनि सालक निरिन्ञ याबनि- गिदानक, 
आयदा सञ्च अकि लगियिजाओल | 
लाकगाथाक गायन मंयनक यनब्यना टूटल, 
विरिन्न लाकनाञ असित कालक गाल || 


यिन यय, टीबी, रिसीआज आ बिजिया सिलमा, 
आव आनकसूव्रा आ बटठजनर यन 

यमनसा2४ग सामञ्चीक वलनसान | 

शाम- गाम थंक लेखा, 

सग्यूष्ष मिथिलाक ३४३क ववान || 


१०. 


लाकक खानयीन आ पड्निन- डा5न सञ्च वदलल, 
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साग, यालि,गनकानी, चटनी आडान याय० अयान | 
नकआ,ददी, युव, धी, साग, व७- वर) आदि, 
उटी मिथिलाक मच्य शनक सयान || 


विभि ऋवं- रूलकी, यू), सानी, मालयूआा, 
खोन, याक्कआ-यू. सकतोगी,मखानक खीन डा खाजा | 
मजा, मक>४, याउन आदिक जारी, 

अङ्कमा, काया, रागक संग प्रिय माछम या || 


वलिव्रयान वला माउस लाक सव खा& छल, 
यनवा,योजकी,सिक्वी, व(गनी,साटी आदिक माउस 
सञ्च साट संा(lी खाथल जादटग छल | 

जागिक वायल रनम ९2 छल वसिया जलखे, 
यूआ- यरी, रूटछा, मनरी आदि सदा प्रिय कले || 


आव शकूमक जारी, 

मच्य राजनम सामिल रः३ (गल | 
वासि- वनरुठक सामभ्रीम 

सद्य वरलाउ आवि (ल || 


मी, अछ। आव खूलि क5 सा थि, 
तादि सँग, दक विरिन्न ग्रांगक रा वरू 
खवाक ग्रयलन भुक अकि | 
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उटडली, जसा, सांरुन आ उपयम, 
ढलूआ, यना0, याय, सवड, नूउ, चाउमिन 
यालाउ आदिक वस दाटेटळ संगम || 


मन खवाक नवाज अक्रि अनामति, 
नि मि068 व' चीनियाँ यादव कनी | 
मी0क लार गडल नंदि जाथ, 

अँगक शुडासे काऊ यलव क^ी || 


११. 


मिथिलाम यक्नन- डाउन 

सञ्च खूब वदलल | 

मूसलमानक थलाक वाद, 

सियाडाल बर्न यंकिनवाक नवाज वनल || 


यूकख कूर्ग, मिनडडट, (गालगंडी यदिनय लगलाढ, 
यक्वाति वेञामा, लुंगीसँ सद्य यनद नंदि नखलाद | 
अँ(यजक वूसर,यड, कार- सुळ, राद2 चलल, 
सँगरीभर्ण आन अनक गनकूक यनिवान वनल || 


याग,य$। आ यादन- दायरा, 
नटी आव अवसन वि(शबक मागर (शारारा | 
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स्री आँगी, कृती आ समीञ-सलवान, 
घघनी, लगी, यर- गर्ट सञ्च यदिर्नाथ रुजमान || 


डाना खीओक्षक मच्य यळिनना, 

थंखनक्‌ भनि अछि नूआ | 

टाला5कि सूनठा आँवन कम, 

आा उनठा आँयनक ग्रवलन वनल कठा || 


आव यूननका गढ्ना सदा डा0 (गल, 
मंगलसूग, म्‌मका, शनक यलनसाति ₹5 (गल | 
व्लकी,वाडवन, सुति,याडटग आ काडा, 

उ0ल माकडी, उँ७कस, यदूँयी, मारुनमाला || 


वाली, नथनी, यायल, शन, कक, 
विद्चिया, डी)। अखनक यल | 

सिथीक विद्यास नब- नव रुल, 
यूकखक कनोसी, कूंछल, महा, रलूमानी 
आ काडा सद्य अलायिग रु5 (गल || 


यूकख लाकनि वावनी सीरे कथि 
मिथिलाक ग्रसिद्ठ वियूंड का» दल | 
ठीक, रीका कख लाक जार्खाथ, 

नव- नन रूसनक निद्यास आवि (गल || 
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१२. 


नन-नोगानम झेसनक मार गळून वसक्कान 

छविकाम कस कयवासँ छिठकय चादुथि | 

छविकाम गल, सावन, आ थ्रृंगान बडिंग छल, 

कसक मादम नवतुनिया क0ियानिय। नदि जाथ यार्दाथ || 


शरट्टकर्म साद संयानम्‌, 

अंतिम संक्तान थिक | 

भाय निविसं वसी, 

ग्रदर्भनक वल ववढान थिक || 


रड- रागम खूब खर्य कथल जाग्ड्छ, 

थंकना सामाजिक सग्रानसँ आल जाद्व्छ | 

करान, विवाद आ श्रोद्रकर्म आउम्नन रथ (गल, 
मृगूराजक बिनात संद कतकू-कगकू शुक रथ (गल || 


दखावा आना संग्रान सरुम वाऊ नदल, 
याजग्यनिक विञसँ वसी ग्रदर्शनक मढ्ग्र वढल | 
बैनाढिक वर्षण0 आव लाकग्रिय रुळ नरुल, 
शर्म शंखन खूव खर्य- वर्य कबल जा नदल || 
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डा लाकनि नळे कलार अकछल, 
अयन ग्रवलिव विय- वरानस | 

सथ लाकनि कते कथि दखाठस, 
आन संयूविक आउम्नन अयना कऽ || 


सूरु, (अनबानी यिनि, 

रामय लागल विवाद | 

उायमालक यनग्यना संक आजह रुल, 
आञन- वाऊनक यलनसानभ 

नळेळ रुल सव गवार || 


कमी रुल निश्वास डा आस््राक, 
दव-विगन, यावनि- तिदानम | 

घि नङ्ल यार्वनिक संगग्रा, 

साविकक निछा नदि नझुल ववरद्यनम || 


शामम लाकक कमीक कान, 

(शासाउनि- कूलदबगाक पूजा नकि रु॥ नदले | 
झीद्वान किंवा ब्रह्म वावाक पुजाक ग्रति 

आव नि यिन सन उग्माद जरल || 


१३. 
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रन- यँ७ना साँ0- उसानक, 

सारू खगम र₹ुथ (गल नवाज | 

यल- यास जा रित- आर्यडिगकं 

वथन य(0ना<8 वन्न रुळ (गल सकल समाज || 


यिन दसशर्यी या सामाजिक काऊ कवाम, 
वसे छल लाक अयन ग्रतिछ्ला | 

यनिश्रमसँ ल' वन गक कते छल अर्विग, 
यान यथ समाऊक ग्रति नखे छल निकला || 


गूमिदीनकं यऽ कऽ घना), 

सग्मान संदिग का छल वसाडाल | 

मूदा आव सव अयनदिम मरा, 

कोडा- कूकूतकं थक मधी अन्नक नदि (न || 


का0, उक, वखानीक वदला, 

चॉगुक जामक रु॥ नढ्ल उयया | 
माठि,वाँस, का0, सिक्री आदिक 
कादा, खार्या०, धेल, अथा, पथियाक 
नदि जरल देनिक प्रयाग || 


चँ(गनी, मोनी, क(ठोग, ठाकन, 
यावि, सनवा आदि (गल विलाय | 


106 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


सञ्‌, (गानि, यठिया, सिगलयारी निया 
वागु आ ब्ारिकक वराक रुल उयाय || 


१४. 


येग अकि घन- आँगनम यखनक्‌ अतियन 
मूदा, कावन काश यन वना साउल जाग्छ अकि | 
लिखिया लिखवाक यनग्यना छल दिवाल यन, 
सख विनलेक कगद़ू दखवाम अवेत अहि || 


मिथिला चिप्रकलाक नयम, 

कया यन उवानि ऊकन रुथ नदल वसाय | 
मिथिला यँरिंग यानग्यनिक बिषयक संगि 

निण नब वनि नरुल चि्रकलाक बिषय || 


मिथिला आ वादन स, 

वदूत जास गेलीय जगम चित्रकानी रु) नदल | 
मिथिलाक (गोजवमयी मंदा चित्रकला, 
ग्राणारनक वशनगाम जथमना अकि यऊल || 


आव नंदि दखल जाट अकि, 
मिथिलाक यानग्यनिक लु७- रास | 
कगऽ (गल सनी, कूकसक सञानरी वरू, 
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स्टन- शुलवद्द, भाना- मयना, 
जाली, यं(जनी, क्थनी जकन मूल छल- 
जानी, खढ आ खज़नक याग || 


मिथिलाक वारूकलाक छल अयन विभिश॒वा, 
रूस, रीग, यक्का घन किंवा मकान | 

थंगय नीकसँ अकानल जा सेक, 

का0घन आ मँदिनक निर्मा || 


आकाज- ग्रकानकं कसँ वकळायव, 

आव गां नंदि जनरल रूस आ रीगक घन | 
नदि जरल डा निमी (भेली, 

मिथिलाम वारूकलाक विभिगा अ छल || 


१२. 


वकूग नास खलवूय, ड 

आळेग छल संचुगि आ श्रकिग्रक बिकाससँ | 
आअटकन-मठकन, यानानक्की, कमालयानी, 
कवडी, यालशुझी आ ययीसीक आसँ || 


कल मानि ग्रवलिग, 
रुकना डा निश] शीप | 
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मया यक्नि क्रिकर, याति 
मावाडटील सवकं कलक यीग || 


सूखनारी दिन कूजाकूनी, 

आ ङऊनीवलम भिकाज | 

डी सँचुगि डिप समाय रुल, 

मूदा, कमि (गल रुगुआक डा नवाज || 


गंढिना कमि (गेल जर- ऊरीन आ सामा- यकवा, 
आज मिमिया खलनदान | 

वालीक मवलवाम सा द्रास रुल, 

आव नि रुकना- खिझा कर्ुनिरान || 


१६. 


मिथिलाक संचुगिम केल (गल अकि, 

अनेक समध आ अवसनक ग्रनका | 
नर्नदे- राठ॑डि,सनराजि-ननदासि, 

सान आ सानि- वढ्नाढटीम दशी -0हा, 
यूकख सासूनम सढ्ञाळिं आनडिग जरुवा || 


ह्ा0यान, मून, विवाद, यगुथी, 
ब्विनाशमन, रुन) आ वजियातिक खाशत | 
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वजियाविक राजन आ सर्माधक सोडानक 
अवसन यन अलायिग दास-यमिदासक आरग || 


शद सव अवसन यन दँसी- मञाकक लल, 
जट्कन आ अग्र गीगक छल नवाज | 
मया समयक चाउ थपक्‌ यडल, 

यढ्नि उका योलक नदि नल ववढान || 


चेन. 


मिथिलाम कनवाक छल संवूर्ति, 

वरीक ब्लिनाशमनक दिन मनाडाल जवास | 
ड्विनाशमन काल माथ-वर्र डा यनिञनक कानव सूनि, 
(वर्य किया नकि नाखि सकथि वरीक घानास || 


किन, कनवाक <ंटी यनग्यना, 

उीध रण (गल आत्रनिकाक ग्रराव | 

मला- (0लाम माथ- यिवियादडन टे (गन, 
वन्न रुल घंरा- जा कश कनवाक स्राव || 


वकूग जास मला लग्छ उखना मिथिलाम, 
शंक दिनक मलासँ मास दिनक मला बनि | 
कमला मला, मला दवघनक, सिर्मजिया घाठक, 
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व०य- मर्दीसक मला साँयक मला सिंधियाघाटक || 
१%. 


टेट) बिषय माय लख या यद्यक नदि, 
सँचुगि यजियय शग्ट्छ मनूक्षक | 

शंक विशालकाय सकय रानट, 

समृद्ठ संखुति ग्रायीन मिथिला यूराशक || 


वर्तमान मिथिलाक संचरति, 

वदत (गल अकि वदलि | 

थेद्धि वदलल स्कयम, 

अँवबिश्वास, दखाँडस, व5ग्रनक लार 
आ अद्धान अक्लि कान वनल || 


कमी जरल (शोनन वाधक, 
ग्रदर्भनक ग्रुग्णि वढल | 

यजिवर्गन स्ररगविक कल 

मया, संँचुगिक मूल ग्र अयमानित 
आन आ उर्खा» नदल || 
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- दारक्रिया, जाना, कालकागा- 700105, 9433746295; 
सदायक भिडक, शी उमायगि विद्यार्मंदिन, यश्चिम वंगाल सनकान, 
कालकागा| 


अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यछाडी 


३.२.नाञ किशन मिश्र-मातृतमि 


जाऊ कि(शीनिमिथ, निठायडे योर अननल मेनन (शटी), 
वी.खस. शन. थल. (मऱ्यालय), दिल्ली,गाम- अजन उीरू, या. अनन 
दाउ, मधवमी 


मागृगूमि 
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अ यू-रा ग कृदय म वसल, 

अकि मा न म डा सदि खन सडल, 
जबायूमि रश जग कमन, 

सरु सँ नमझुन बेडवर रा च रुटल। 


नसू यन छौँ अक्कि स्री कगकू, 
डा दभ रण नगवर्व अकि , 
का न वेरव अकि डागगू म, 
थंग) नदि डाकन उकर्ष अक्वि ? 


शकि दशक वजनी यन ऊनल कल, 
सणवा क यदि लवा यी, 

शि 0 मक यूया संचुगि , 
आयको या , डाग्‌ म, रा नती । 


डा सुकून अकि शकि मा ठि म, 
या डाल न जा २४ अक्रि ,आन 0 म, 


गं गऽ क नदलदू, वन-वन, 
अछि , मा गृगूमि क रुम ग्रा मा 


ऊँच -ऊँच ,छि मन सर 0 ५, 
उब्ुल संजि गा क उङ्गम यदा ७ 
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सी ल, गडा ग, सूइन का नन, 
गर्मकि नदल वन म या ननी 


मनमि सद्या अकि ननआगन, 
गी न दि स सँ डागनन ,अक्वि सा जन| 


भ वि -सकून क ग्रगी क रा नप, 
रति श्च -आा ति , ब्ट्यंङ्मादि, वा नग 


झा न डा वि हवा न, सर म जागू 
अछि मरा ननाश कं, (जला 


जग जनेक्व ,छि नक यो कबगा -ज्ञा ल, 
गयू क लल, रा जाग अक्रि का ला 


भ वि क सरु सँ येघ यवन, 
बि श्र कजेग अकि गं गऽ आयी 


गू यन नरि अक्वि अकि सँ सदन दश, 
डा, वि श्वक रुखेग अकि ,इ्ननद्ठ -कूङ्स। 


डा दूवा अवेळ ,आन दभ सँ 


114 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


गेलि आ २४ अक्रि डाक वि या द, 
वनि उदा न ,वदेग अकि डा यूनि , 
झलेक जा टि म रुनल रूसा यी 


चन -व। य सँ रुजल -यूनल, 
रश जग सँ मंगल -या न उ5ल| 


सा मंडास, समगा , सकी वि गा , 
मूलमंत अकि ,संकि बूगा । 


ता कि आउ सन अनी यन, 

डी बन म न कगकू, अटी सूद्नगा , 
सर्व रुद्र रा व सँ रुल, 

रण जगक रका न ,क नंदि यूना ? 


नव -यूना न, वि हा न -हा न, 
ग्रगति ,भा गि लल ,नि छा ,रुकि , 
जडाय चा रा नववर्ष रमन! 

बसूता यन अकि देशी मदा “कि । 


लि झा नदि अक्रि सभ क, 
आ', न या दी अयवी, 
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ढून जनम रग जग मा गु्गूमि , 
जँ घनि -घनि आवी सभी 


अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यशी 


३.३.आभीब अनविक्कान- २ रा गजल 


116 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


१ / 
आभीब अन॑विक्वान- २ ठा गजल 


1 


सञल नयन मिथिल दा मालिक 
कमल नयन अव(वं दा मालिक 


कूनक कळव कनि अ अटी सरु दमन 
कमन वयल कून दन छा मालिक 


दना दिशो क गय कत अदि 0 
सल गलल यिव छा मालिक 


कनी मनी ठनि आयन कूनकन 
वकूग वकूग उयद^ ख मालिक 
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नव नवे अरूसन नवे रावी 
सूनल सूनल संद का मालिक 


सर याँगिम माव्राक्रम 12-1222-1222 अङ्ठि। 


कूलकूल कूलके अगव उवर 
गदब्म विकले आँगन दमान 


(वागी कूनता व9का टिक्का 
यमयम यमके जाँगल सियान 


मह क द्ध सरुदँक जीवन 
सूह क द्ध खाँरिस रुआन 


छव कने ३४) मदामिलन 
कूमानि उड्या झाया कूमान 


किक्क आवि गढन नध ड 
कमवू लवान आद लवान 
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सरु याँगिम 22-22-22-22 मायाम अकि यू ठा अलग-अलग 


लघवी दीर्घ मानल (जल अकि। अटी वरून मीन अक्क 


जयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यणी 


३.४ जामानद म$ल- दम उयानबादी न/ नदी» जमिन 
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आवार्य जामानंद मंठल- रूम उयानबायी न/ नदी/ जमिन 


१.रुम उयानवादी ज 
रूम की उयानवायी न 
कमना द सग्रान जो 
गाना यवो मान न 
कमना करू यो जो 
गाना करुवो जो ॥ 
रूम जसेकी मू | 


गृद्य मुंक् नाख जा 
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कमन मूंठछ उ0ल न । 
गाळून मूंछ खसल न । 
रूम (आगी यढिन जो 
पृश (बागी यिन नो 
रूम यिनत लाल जो 
गू वियन यकिन न 
रूम चनन केली जो 
गृ यनन कन जो 
रमन चनन लाल जो 
गाळून यनन उड्डान जो 
रूम निखा नखली जो 
गुदा निखा नाखि जो 
रमन निखा माठ न 
गाळून भिखा यागन जो 


रूम नखली सिनवान न 
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गुदा नाखि सिनवान जा 
रूम यद्रव याज जो 
गू वँन७ मूनण जा 
रूम गाड्न यूनढित जी 
गू रमन यजमान न 
रूम गाना करवी जा 
वाद पूरी किह जो 
जामा रुम उदानवादी जो 
२.नदी 
नदी रुआनन वरग, 
छल छल वेग 
यानी डका यून वदेश) 
बनती क यर्वग डका, 


रुूआनन सन सी 
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यानी डका यूज यिवेती 

रञानन यादय-अयादय । 

रुआनन जीव -उँगु, 

यूय पूरी) अका, 


माय चती को 


यजियूक्षी केत 
संग वाद्य सौ 
१० श्यामला वनवेवी 
नदी नीज सं, 


माय बनी को 


यानी डका यून वदेत 
युधर्मी वदेत 
वागमगी,अथवाना, लखनदडटी, 


कानी, कमला, उमा, 
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माय चती को 


रुआनन नयी वेग) 
गंगा, ञामूना सनी 
नोन सन यून वदेत 
राजन सन सं, 
जामा वनी क। 
३.जामिन 


गरन क सितो 

(शर यन स आबाज आयल। 
के ठी। 

रूम जमिन 

खूब सून्नन कानी यूवगी॥ 

उमन २४९ यज्चीस। 


कान नाक सान सं अलंकृग। 
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येन म॑ चानी क यायला 

क यलक दिल क घायल। 

वाकन सूज्ननगा न। 

ज रम करूली। 

कार मं(जैव की रीखी 

उ कछलक रम की जामा 

गून क सितो रमन आअविकान। 
रूम कहली। 

केला वनेय की नीच। 

उ करूलकी 

रुगेबान वनेल रुय नोय। 

रूम साच लगली। 

भख वनेल रुय नोयो 

रूम कहली। 


विदान म॑ वनलय क्या 
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(जा यनाजा जाम। 
आवि न मांगे सिना रीख। 
न लोठायव खाली दाथ। 
रूम द दली सिना रीख। 
कमना ज्ञाना से जाकी 
जामा माँ(श लागली 


जामिन सिना रीख। 
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